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आमुख 


सुचारु रूप से इतिहास का अध्ययन करने वाले व्यक्ति के हृदय में 
मद्दाराणा प्रताप के प्रति श्रद्धा उमड़ेगी ही । यह मेरा अद्टूट विश्वास है । 
अपनी व अपने युग की परिस्थितियों और आस-पास के वातावरण से 
उत्नन्‍न विरोधी प्रवृत्तियों का उन्होंने निरन्तर सामना किया। प्रतल मुगल 
साम्राज्य से अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करना ही उनका ध्येय था। वेह 
योद्धा थे, परम योद्धा-छत्यु से अठखेलियाँ करने वाले । मानव थे, महान 
मानव--करुणा थ्रोर स्नेह से श्ोत-प्रोत मानवता के विशिष्ट नियर्मो को 
मानने वाले | उन्होंने राणा बनने से मृत्यु तक के पच्चीस-तीस वर्षों में 
अविराम संघ किया | संघर्ष उनका सखा वन गया था | 

प्रताप पर कुछु-न-कुछ लिखने की आकांत्षा वर्षों से मेरे हृदय में 
पल रही थी । सोचता रहता | श्रीर भी बहुत से ऐतिहासिक व आ्राधुनिक 
समाज में रहने वाले पात्र मेरे हुदय में घर किये हुए हैं । सभी को काव्य, 
नाटक, उपन्यास , कहानी किसी-त-किसी रुप में चित्रित करना ही है । 
किन्तु जीवन-निर्वाहा थे सामग्री जुटने में ही बहुत समय व्यतीत हो जाता 
है। फिर भी आवश्यकतानुसार सामग्री नहीं जुट पाती जीवन में । अ्रभावों 
ने गला धोंट रखा है मेरी कोमल, मधुर भावनाओं का । में संघर्ष में रत 
हूँ। आशावादी ! द विश्वास है--मेरा परिश्रम सफल होगा, विजय 
मेरी ही होगी | मुझे लिखना है, समय निकालना होगा । यह इन्द्र पिछले 
पाँच-छः महीनों से मेरे हृदय में मचा हुआ था । 

सीमाग्य से या दुर्भाग्य से उमिल ( मेरी पत्नी ) बीमार हो गई | 
पिछले चार-पाँच महीने से उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा। जुलाई के 
प्रथम सप्ताह में उसे ज्वर चंदा ओर टाश्फाइड के रूप में परिवर्तित हो 
गया । मुझे बीमार के सहारे करना पड़ता रात का जागरण | सब काम 
छोड़कर दिन में भी लगभग घर ही रहना पड़ता । रोगिणी सो जाती, में 
पुस्तकें पढ़ता रहता । इतिहास में मेरी विशेष रुचि है। कई बड़ी-बड़ी 
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पुस्तकें पढ़ डालीं । जिनमें श्री गोरीशंकर हीराचंन्द ओका के 'उद्यपुर 
राज्य का इतिहास” और “राजपूताने का इतिहास” भी पढ़ने को मिले । 
टॉड का राजस्थान पहले पढ़ द्वी चुका था| किन्तु इन दिनों फिर मेगा 
लिया लायब्रेरी से । । 

प्रताप को पढ़ते हुए ज्ञात हुआ कि हल्दीघाटी के युद्ध में हकिमर्खो 
नामक पठान प्रताप की हरावल का सेनापति था। हरावल का नेतृत्व 
पर्याप्त विश्वस्त ब्यक्ति को ही दिया जाता है। प्रताप गुणग्ाही थे, वीर थे, 
वीरों का सम्मान करते थे। अपने मित्रों पर उन्हें विश्वास था| वह 
एक प्रवल संगठनकती थे, उनमें विलक्षण आकर्षण-शक्ति थी। 
क्रितने ही स्वतन्त्रता-प्रेमी राजा उनके साथ थे; जिनमें जालोर का स्वामी 
ताज खाँ भी था| वे वंशानुगत शत्रुता के विरोधी थे। मानव थे, मानव 
के गुणों पर मुग्ध हो जाते थे। युवराज अमर द्वारा दरण की गई 
शत्रु सेनापति रहीम ख़ानख़ाना की बेगमों को उन्होंने ससम्मान रहद्दीम के 
पास वापिस भेज दिया था--ओर युवराज को इस बात के लिए डाँठा भी। 
अनेकी दन्त-कथाएँ उनकी स्मृति के लिए जी रही हैं। इतिहास के पृष्ठ 
उस साहसी सानव की यशोगाथा कह्द रहे हैं। 

बहुत से लेखकों ने उन पर काव्य और नाटक लिखे हैं। पर समक्क 
में नहीं आता वह इतिहास से इतनी दूर क्‍यों रहे ! इतने उदार व्यक्ति 
के साथ एक संकुचित घेरा क्‍यों डाले रखा। वे देवाधिदेव महादेव के 
उपासक थे, परम उपासक । अपने घसं ओर जाति पर गौरव करने वाले | 
किन्तु उन्हें इतर जातियों और धर्मो से घुणा नहीं थी | 

इसी भावना से प्रेरित होकर मेने 'मानव प्रताए' नाथ्क लिखना 
प्रारम्भ कर दिया | पिछले तीन-चार वर्षो से नाथ्क मेरे जीवन का एक 
अंग बन गया है---आकाशचाणी के लिए. एकांकी लिखना श्रौर वहाँ से 
प्रसारित द्वोने वाले नाटकों में अभिनय करना | मेरे एकांकी रंगमंच पर - 

....फलता से खेले जा सकते हे । इन्हीं वर्षों में मेने रंगमंच पर भी श्रनेकों 
४ डिनबद़े नाटकी में मुख्यव सहकारी भूमिका में अभिनय किया । 


प्रामख गे 


नाटककार होने के नाते रंगमंच का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा 
जिसमें निहित थी | 

हिन्दी में सचमुच ही सफलतापूवंक रंगमंच पर खेले जाने योग्य 
नाठक बहुत कम हैं| कारण बताते हैँ लोग कि हिन्दी का रंगर्मंच नहीं - 
है। पर प्रश्न है रंगमंच पर खेले जाने योग्य नाटक हों तो रंगमंच स्वय॑ 
ही बन जायगा | 

मैंने 'मानव प्रताप! को रंग 'च के अनुरूप बनाने की चेष्टा की है। 
तीनों अंकों में एक ही जैसे दृश्य रखे गए हैं। जेसे पहले अंक में पहा- 
ड़ियों के ही सब दृश्य हैं। एक के बाद दूसरा दृश्य थोड़े से परिवतन के 
द्वारा लाया जा सकता है ! दूसरे श्रंक में तीनों दृश्य राज-भवर्नों के हैं, 
जिनमें चित्रों, मसनदों -तथा दूसरे हल्के परिवतनों से भिन्‍नता प्रकठ की जा 
सकती है | तीसरे अंक में किलों के भीतरी भाग दिखाये हैं। इन दृश्यों 
को ध्वजाओं और इसी प्रकार के एक-दो अल्प परिवतनों से बदला जा 
सकता है। गीत समयानुकूल रखे गए हैं | वह भी बहुत छोटे-छोटे । 

मेरे पात्र अधिकतर ऐतिहासिक हैं, किन्तु कुछेक मेरी कल्पना की 
उपज भी | इतिहास के गम्भीर अध्ययन के पश्चात्‌ मैंने प्रताप के साथ- 
साथ पृथ्वीराज, मानसिंह, अ्रमर इत्यादि को भी नवीन दृष्टिकोण से 
चित्रित करने का प्रयत्न किया है | 

मुझे अधिक कुछ नहीं कहना | नाटक स्वयं बतलायगा कि मुझे 
अपने उद्देश्य में कशाँ तक सफलता मिली है। 

वास्तव में उर्मिल धन्यवाद की अ्रधिकारिणी है कि उसकी अरस्वस्थता 
ने मुझे एक नाटक लिखने का अवसर दिया, अवसर ही नहीं रोगिणी 
का लिखवाने के प्रति आग्रह भी रहा | साथ ही में अपने प्रकाशक को भी 
धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने कि इतनी शीघ्र मेरे भावों को पाठकों के 
सम्मुख ला दिया | 
गली रहीम वाली, कस्साबपुरा, (दिन 
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घथम अंक 
प्रथम ध्श्य 
समय प्रभात 
स्थान--श्ररावली पर्वतमाला में हल्दोघादी से कुछेक 
मील ऊपर महाराणा प्रताप फा शिविर । 
(मानसिह से युद्ध करने के निमित्त महाराणा प्रताप कुम्भलगढ़ 
को छोड़कर हल्दीघाटी की श्रोर बढ़ रहे हैँ, चट्टानों को ही 
अपनी गहियाँ वताकर कुछेक सरदार श्रौर महाराणा श्रपने 
भावी कार्यक्रम पर विचार कर रहे हें---नेपथ्य में युद्ध के वाय 
वज रहे हैं, अलग-अलग सैनिकों के समूहों में से युद्ध-गीतों 
की ध्वनिययाँ श्रा रही हैं ॥) 
प्रताप-क्यों भीलराज ! आपने अपने भील-सेनिकों के लिए कया 
कुछ सोचा है ? 
मेघाजी--इसमें हमारे सोचने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता 
महाराणा ! आपकी आज्ञा हमें सदेव शिरोधाय दै। 
प्रताप--हमें आप पर संदेव विश्वास रहा है भीलराज, और हमें 
पूर्ण आशा है कि हगारा यह विश्वास उत्तरोत्तर दृढ़ होता 
जायगा | 
भेधाजी--हमारी भगवान्‌ एकलिंग से यही ग्रार्थना है कि वह हमें 
हृढ़ता से अपने पथ पर चलने की शक्ति प्रदान करें ! 


रे मांनव प्रताप «६ 


प्रताप--देखो भीलराज, आपके मील थुद्ध-क्षेत्र में जाकर आमने- 
सामने की लड़ाई नहीं लड़ेंगे ? 

मेघाजी--- (आवचर्य से) आप कहना क्या चाहते हें महाराणा : 

प्रताप--में ठीक कह रहा हँ। आपकी भील-सेना पवेतों की 
चोटियों पर चढ़ी हुई, पत्थरों ओर तीरों से आवश्यकता- 
नुसार शत्रु पर आक्रमण करेगी । ओर हम सब युद्ध-त्षेत्र 
में उतरेंगे | 

हाकिसरा--सहाराणा ठीक फ़रमाते हैं। हमें इस लड़ाई के बाद 
के लिए भी तो कुछ-न-कुछ सोचना है। महाराणा के 
खानदान की हिफ़ाजत की जिम्मेवारी भी तो आपकी है, 
सममभे भीलराज ! इतनी वड़ी जिम्सेवारी का काम वहीं 
सौंपा जावा है जहाँ किसी की ताक़त ओर अकल पर 
चेहद यकीन हो । 

मेघानी--जेसी आप सबकी इच्छा । में ओर मेरे भील रक्‍त 
की अन्तिम बूँ द्‌ तक आपका साथ देंगे महाराणा ! ओर 
मुझे पूणे विश्वास है कि हम इस परीक्षा में प्रत्येक क्षण 
पूर्ण उतरेंगे । 

बताप--भगवान्‌ एकलिंग आपका विश्वास बनाए रखें। हो तो 
साथियो, समय कम है ओर हमें कुछ बातें इसी समग्र 
निश्चित कर लेनी हैं। मानसिह इस समय मुजेरा में 
अपनी विशाल सेनाओं के साथ पड़ा है! हमें उसके 
आक्रमण की प्रतीज्षा करनी चाहिए, या उस पर स्वयं 
प्राक्रमण कर देना चाहिए, निश्चित कीजिए | 

हाकिमपा--मेरे ख्याल से तो यह वात माके के लिए छोड़ी जाय | 
इस बीती हुई रात की तरह आने वाली रात में भी कुछ 
सफर तय किया जाय | 

प्रताप--जैकिन आज रात में हमें बहुत द्वाशियारी के साथ चलना 
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होगा। कानों-कान भो शत्र को पता नहीं चलना चाहिए 
कि हम उसके इतने अधिक निकट आ गए हूं। क्‍या, रास- 
शाह जी |! आपका क्या विचार द ! 

रामशाह--आप ठीक कहते है सहाराणा | बेस भी आप इस 
विपय में हमसे अधिक जानते है। हम यहां के इन 
पहाड़ी रास्तों से भत्ती भांति परिचित नहीं है, बस इतना 
अवश्य जानते है कि हमें काल के समान चुपचाप शत्र के 
घिर पर पहुँच जाना चाहिए, ताकि जब चाह आक्रमण 
कर दे । 

भालामाना--यही अपना भी विचार हे महाराणा ! 

प्रताप--उचित परासश दे | हमें आज रात खमनूर की ओर बढ़ना 
है और वहीं अपना शिविर डालकर अपने भावी काये- 
क्रम पर विचार करता है। मानसिंह भी दया याद करेगा 
कि कभी प्रताप से भी युद्ध किया था। रामशाह जी, मेरे 
हृदय में एक ऐसी ज्वाला घयक रही दे जिसका कोई ओर- 
छोर नहीं । बस, अब तो उसे हल्दीघाटी का युद्ध ही चुका 
सकता हे | 

हाकिम्खा--ऐला ही होगा मद्यराणा ! अपने दिल में भी एक ऐसी 
ही आग है। ( हंसते हें) अकबर चाहता है कि सारी 

दुनिया उसके परों-तले रहे | पर में कहता हूँ, कोई क्‍यों 

रहे ? क्या दूसरों में अपना स्वाभिमान नहीं है ? क्‍या 

दूसरे अपना मस्तक गये से ऊँचा करके नहीं रह सकते ? 

रामशाह--अकवर एक दधारी तलवार है जो अपने शत्र को दोनों 
ओर से काटती है। बह बड़ा नीति-कुशल है उसकी महत्त्वा- 


कांच्ा वहुत विस्तृत है | वह इस सारे देश का एकच्छन्र 
स्वामी बनना चाहता है। 


मेघाजी--वह लोहे से लोहा काटना जानता है। 


दर 
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हाकिससा--भीलराज टीक कहते हैं। मेंने अपने कुछेक भेदियों के 
मुख से यह बात भी सुनी हे। अकबर चाहता था कि 
सानसिंह आप पर आक्रमण करे, किन्तु मानसिह आना- 
कानी करते चले आ रहे थे, तव भीतर-ही-भीतर अकबर 
के ये प्रथत्त हुए कि मानसिंह आपसे मिले ओर किसी 
तरह मानसिंह का आपके द्वारा अपमान हो | उसके चतुर 
मेदियों ने यह काम शुरू कर दिया और मानसिंह आपके 
दरशेनों की लालसा किये हुए आपके पास पहुँचा । 
प्रताप--उसमें किसी सीमा तक दोनों बातें थीं स्राँ साहिब : प्रकट 
रूप से हम से दोस्ती करना भी और वैसे हमारी शक्ति को 
परखना भी । ( सोचते हैं ) मानसिंह वीर दै,(मुझे उसकी 
बीरता पर कभी सन्देह नहीं हुआ । किन्तु उसकी वीरता 
चन्द चाँदी के टुकड़ों और भूठे सम्मान के हित बिक 
व्ुकी दे, जो अपनी माँ-अहन को गिरवी रखकर अपनी 
भावनाओं का सौदा करता दे क्‍या वह नीच नहीं है ! 
(इककर) मैं आप लोगों से एक बात पूछवा हूँ कि कया 
मानसिंह अपने से कुछ निम्न जाति के किसी राजपूत या 
ओर किसी भारतीय नरेश को अपनी बहन दे सकते हैं। 
उत्तर यही मिलेगा, नहीं । या मानसिंह अकबर के खान- 
दान की कोई लड़की अपने परिवार में ले सकेंगे ! जैसा 
कि मैंने सुना दै कि अकबर यही चाहते हैं कि उनके परि- 
वार की लड़कियाँ ऊँचे हिन्दू-नरेशों के यहाँ जायें, दे 
मानसिंह में इतनी ज्ञमता ? किन्तु यहाँ भी वही उत्तर 
मिलेगा, नहीं । किर में पूछता हूँ क्‍या यद्द सब ढोंग 
नहीं हे ? 
हाहिमयॉ--आप अपनी जगह पर ठीक थे मद्वाराणा £ यह वर्गों 
के नहीं, जातियों के नहीं, स्वाय्ों के युद्ध ह। अकबर के 
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आगे हिन्द और मुसलमान का कोई सवाल नहीं, उसे तो 
अपने राज्य की सीमाएँ बढ़ाने से मतलब है | 

प्रताप--सूर साहिब ! आज मुमे कहने में कोई संकोच नहीं, भेरे 
कुछेक सरदारों ने हमारे द्वारा सानसिंह के पभरति हुए व्यव- 
हार की राजनीति की एक वहुत बड़ी भूल भी मात्ता, 
किन्तु मेरे भोले साथी नहीं जानते कि मानसिंह की मित्रता 
हमें सदा के लिए मिटा देती । चह मेरे सच्चे ओऔर ईमान- 
दार साथियों में सेद-नीति ओर विज्ञासिता के बीज यो 
देता | भेंने ऋर होकर उसी समय उस ऊझाँटे को निकाल 
देना उचित समझा | और उसकी बालकों-जैसी प्रतिज्ञा 
मुझे अब भी याद हे (कुछेफ क्षण बाद हंसते हें) वह यह्‌ 
नहीं जानता कि हम अपने सम्मान के हित महाकाल से 
भी युद्ध करने की क्षमता रखते है । 

भालामाना--एक-दो दिलों में ही अब उसे इस बात का पता लग 
जायगा कि उसकी प्रतिज्ञा कितनी थाथी थी | ( मंछों पर 
हाय फेरते हुए ) वेसे मेने तो उसे तभी कह दिया था कि 
जब भी युद्ध के लिए जी मचले चले आना ओर अपने 
हिसायतियों को भी ले आना ! 

हाकिमखाँ--(हँसते हैं) आपने ठीक कहा ओर अब वह अपने 
हिमायतियों को लेकर ही तो आया है। (एककर) तलवारों 
के साथे में मस्ती से भूमना ही अपना काम है महाराणा ! 
इन बुज़दिलों की गीदड़-भभकियों का अपने पर क्‍या 
असर होगा 

मेघाजी--वेसे हाकिमस्रों ! मुगलों को अचम्भा तो होगा जब 

सुनेंगे कि राजपू्तों की ओर से पठान भी इस महायुद्ध 

में लड़ रहें हैं। 

हाकिमलाँ--इसमें अचस्भे की कौन सी वात है भीलराज ! हम तो 


६ मानव प्रताप 


सदा से ही मुग़लों के खिलाफ़ लड़ते रहे हैं, बादशाह 
शेरशाह सूरी ज़िन्दगी-भर हुमायूँ से लड़ते रहे हैं। किसी 
वक्त मुगल सल्तनत उनके नाम से कापती थी 

प्रताप---ओर यही हाल महाराणा साँगा के समय में मुगल सल्त- 
नत का था | इत्राहीम लोदी की सहायता के लिए वे लड़े 
थे। रणचण्डी का उन्हें आशीवाद था, उनकी तलवार 
स्वयं महाकाल ने बनाई थी | 

रामशाह--एक छोटी-सी भूल ने युद्ध का पासा ही पलट दिया, 
नहीं तो सारे भारत पर मेवाड़ का ध्वज लहराता, क्‍यों 
राणा जी ! 

प्रताप--( साँस भरकर ) इेश्वर इन्सान को महान्‌ बनते हुए नहीं 
देख सकता । मेरे ओर मेरे वाबा महावली साँगा के बीच 
की कड़ी बहुन ही बोदी थी। मुझे कहते ओर सोचते 
सर्देव लब्जा का अनुभव होता है कि मेरे पिता हमारे वंश 
की वीरता के लिए कलंक थे | नहीं तो आज हमें यह दिन 
न देखना पड़ता। 


हाकिमसाँ--( श्रासमान की ओर इशारा करके ) अपनी बातें वही 
जानें । तकरीबन देखने में आया हूँ कि बहादर बाप के 
बटे चुज़दिल निकलते ह ओर ऋष बार चुज़दिल बाप की 
अालाद वीरता में श्र का भी मात करती है | 


प्रताप--इसमें उन्तान की परिम्थितियों ओर उसके साथियों पर 
भी बहुत छुछ निर्भर हाता दे । साथी चाहें तो शराब के 
प्याल में दत्रा दें आर चाहें तो शर की माँद में रहने की 
हिम्मन भी बचा दें । (हसते है) पर मुझे अपने मर पर 
विश्वास है कि में” ओर इसके खीच काई कायरता की 
प्रतीक कदी नहों पदेगी | 


धानव प्रतापं ७ 
भेघाजी--आप ठीक कहते हैं महाराणा ! हमें भी इस बात पर 
विश्वास है| 
प्रताप--वैसे मानव की दु्वंलताओं का कुछ भरोसा नहीं। कई 
बार एकान्त में बैठा हुआ में शक्तिसिंह के वियय में 
सोचा करता हूँ | उसकी वीरता में मुझे कभी सन्देह नहीं 
हुआ ओर न उसकी देश-भक्ति पर ही कभी कोई सन्देह 
था। बचपन से ही हम दोनों एक दूसरे के प्रिय थे, किन्तु 
एक छोटी -सी धटला ने उसे देशद्रोही वना दिया। वह 
उसी अकबर से जा मिला जिसके खून से सदेव वह 'अपनी 
वलवार की प्यास बुकाने के लिए आतुर रहता था। 
साधारण मनुष्य की भावनाओं के लिए कभी भी एक मत 
निधौरित नहीं किया जा सकता | 
हाकिमखा--सुना है इस होने वाले युद्ध में वह मानसिंह के सल्ाह- 
कार के रूप में काम कर रहे हैं । 
प्रताप--यह तो निश्चित है कि मेरे रक्त से वह अपनी प्यासं 
.. बुमाना चाहता है। देखते हैं किसकी तलवार की प्यास 
बुकती है। (क्षरिक श्रवकाश) वेसे ईश्वरीय बातें इश्वरीय ही 
होती हैं। में उस दिन बेठा हुआ सोच रहा था कि आपकी 
अपनी सहायता के लिए निमन्त्रित करूँ, पर साथ ही यह 
भी विचार आया कि कहीं आप हमारा निमंत्रण अस्वीकार 
न कर दें ! किन्तु हमारा अहोभाग्य । तभी आपके दूत ने 
खाकर आपका पत्र हमें दिया--'कि में आपकी ओर से 
इस महायुद्ध में शामित्र होना चाहता हूँ ।” इसे बैश्वरीय 
सहयोग न कहे तो और क्या कहें ९ । 
हाकिस्ाँ--में कभी भी सहन नहीं कर सकता महाराणा कि खूनी 
: इन्सान बिना वात ही दूसरों का खून बहाता फिरे। सेने 
जब सुना कि मानसिह शाही फ्रीज के साथ आप से लड़ने 
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जनता के दुःख-दर्द ईमानदारी से समझ सकते हैं, और 
उन्हें समझा सकते हैं। 

प्रताप--वाह ! धन्य हो | हम आप से पर्णरूपेण सहमत है । 

हाकिससखा--कभी मुझ पर सुक्ती सत के सन्‍्तों का इतना प्रभाव 
रहा दे कि में स्वयं सन्‍्त बनने वाला था किन्तु भाग्य को 
कुछ ओर ही स्वीकार था | 

प्मरासह-- (भ्राते हुए) महाराणा जी ! 

प्रताप--कहो, क्या कहना चाहते हो ? 

प्रमर्रसह--सब सेनाओं के सेनिक आप लोगों के दशेनों को 
लालायित हैं। में चाहता था कि अभी आप उन्हें युद्ध- 
सम्बन्धी कुछ बातें बतला देते तो ठीक रहता, क्योंकि फिर 
धूप बहुत तेज़ हो जायगी ओर आप लोग भी कुछ आराम 
कर सकेंगे । आने वाली रात का सफर भी सामने हे | 

प्रताप--विचार तो उत्तम हूं। कहिए आपकी रसद इत्यादि का 
प्रबन्ध ता ठीक चल रहा हूं शाहजी ' 

भामाशाह--सच तो एकलिंग की क॒पा हे महाराणा ! 

प्रताप--अच्छा तो चलो | ( हँसते है ) अमर हमारे पथ-प्रदर्शक 
बनो ! 

धघमर्रासह--लज्जित क्‍यों करते हू पिता ! हमें आपके बतलाये हए 
पथ पर चलना # | आप ही हमारे पथ-प्रदशेक हैँ। 

प्रताप--हमार उत्तराधिकारी की यह काय अभी से सीख लेने 
चाहिए। हम उसे अवसर दे रह हैं । 

[सब हँसते हुए जाते ह 


द्वितीय चृश्य 
समय--सन्ध्या 

स्वान--समनू र से कुछ दूर ऊपर फी पहाड़ियाँ 
( रंगमंच पर बहुत थोड़ा परिवर्तन, लगभग उसी तरह की 
पहाड़ी चद्टानें। महाराणा प्रताप, हाकिमर्खा, श्रौर युवराज 
ग्रमर खड़ें बातें कर रहे हैं। पीछे एक विशाल सैनिक- 
शिविर पढ़ा हुम्ना हैँ नेपथ्य में पहले दृश्य की तरह युद्ध के 
वाद्य बन रहे हैं। सामूहिक रूप से सैनिक एक गीत गा 

रहे हैं। | 
गीत 
हम श्रातुर हैं रण चण्डी का खप्पर भरने को। 
रक्त का सागर तरने को ॥ 

निकल पड़ी हैं श्राज म्यान से भेरव तलवारें 

गज रही हैं दसों दिश्वाएँ सुनकर हुंकारें 

हम निकले हूँ वाध कफन हुँस-हँसकर मरने को। 
मृत्यु को प्रिय कह बरने को ॥ १॥ 

> भ के ः 

मधु पीने वाले को गरल पिलाने श्रायें हे 

पुष्प रसिक को तीखे झूल चुभाने श्राये हैं 

हम आगे हैं श्राज शन्नु की मस्ती हरने को। 


बक्ति का सिर्शोेय करने फो ॥२॥ 
[ धीरे-धीरे गीत समाप्त होता हूं, किन्तु रण-चाद्य बजते रहते हें ] 
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प्रताप-- (श्रट्रहास) लेकिन लक्ष्मी इस समय बुरी तरह से रूठी 


हुई है । 
| दोनों हँसते हे | 

प्रताप--मेरा ऐसा भी मत है कि अच्छा विख्यात कवि यदि 
मनुष्यता के मार्ग से हट जाय तो देवी सररवती उसका 
साथ छोड़ देती है कविता का वरदान नष्ट हो जाता दे । 

हाकिमसाँ--धन्य हो महाराणा ! धन्य हो ! ठीक फरमाते हैं आप । 
[इतन में एक-एक करके भोलराज, रामशाह, भालामान, 

भामाशाह इत्यादि झ्ौर दूसरे सरदार भी श्रातते है ] 

प्रताप--आइये बेठिए ! अब हमें शीघ्र ही कुछ महत्त्वपूर्ण बातों 
पर विचार कर लेना चाहिए ! 

भाभाशाह---अवश्य महाराणा ' 

प्रताप--हमें आज ओर अभी सोच लेना चाहिए कि हमें अपनी 
सेना की व्यह-रचना किस ढंग से करनी हूँ । हम शत्र की 
असंख्य सेना को अपने इन इने-गिने सेनिकों द्वारा चीर 
देना चाहते है | कुछ ज्ञात नहीं कि युद्ध का डंका किस 
समय बज उठे, हम खमनूर से केबल आठ या दप्त मील 
ही तो ऊपर हैं। इन आने वाले दो-तीन दिनों का कोई 
भी स॒प्रभात हमें भगवान, एकर्लिंग के जयनाद से गुजा 
देना हू । 

रामशाह--ऐसा ही होगा मद्दाराणा ' 

प्रताप--मंर विचार में शत्र के श्राक्रमण की प्रतीक्षा न करके हम॑ 
शत्र पर आक्रमण कर देना चाहिए। क्योंकि में नहों 
चाहता कि द्ात्रु हमार पटादी पर्थो से परिचित हा जाय । 

रामशाह--नव तो खमनूर टसके लिए उचित स्थान है ? 

प्रताप-क्यों ! श्राप सब लागों का क्या बिचार £ ? 

सय-हेम भी यही चाहन 8 । 
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भामाशाह--खमनूर है भी हल्दी घाटी के चरणों में / युद्ध 
. स्थिति के अनुसार हम इससे लाभ उठा सकते है और 

मुजेरा से बढ़कर खमनूर तक शाही फ़रौजें आ चुकी है 
उन्हें उससे आगे हमें नहीं बढ़ने देता चाहिए। 

भालामाना--आप निश्चिन्त रहिए | इससे आगे वह बढ़ेंगी भी 
नहीं । मानसिंह इतना मूर्ख नहीं है कि वह अपने आपको 
पहाड़ों में उल्लका दे | > 

प्रताप--ओर हम भी अब अधिक दिनों तक रुक नहीं सकते | 
हमें अपनी रसद का भी तो ध्यान रखना दे। 

भामाशाह--वेसे भी हमारे सेनिक युद्ध के लिए बहुत अधीर हो 
उठे हैं महाराणाजी, हमें उनके उत्साह को ठंडा नहीं होने 
देना चाहिए । 

प्रताप--तो फिर हमें आज ही यह निश्चित कर लेना चाहिए कि 
हमारी सेनाओं की क्‍या स्थिति होगी। वेसे भामाशाह 
जी, आपको अपने खाद्य-भण्डार की रक्षा करनी हे। 
बल्कि यदि सम्भव हो सके तो शत्रु की खा्य-सामग्री पर 
छापा मारकर उसे लूटना है । 

भामाश्ञाह-- ऐसा ही होगा महाराणा जी ! 

प्रताप--ओर भील्वराज ! आप शत्रु-पंक्तियों को काटने के लिए 
अपने प्रवल घनुपधारी सेनिकों को प्रयोग में लायँगे। 

मेघाजी--आप चिन्ता न करें महाराणाजी, जो आप चाहेंगे, वही 
होगा, हमें विश्वास हे कि हम अपनी कार्य-कुशलता पर 
आप से साधुवाद आप्त करेंगे। इस समय आपका परिवार 
तो यहाँ से तीस-चालीस मील दूर घने जंगलों में दे ओर 
वहाँ पर रक्षा का इतना अच्छा श्रवन्ध है कि शत्रु की 
छाया तक भी वहाँ नहीं पहुँच सकती । 

प्रताप--बहुत सुन्दर ! सुनिए मन्त्री जी ! सेरे विचार में आपको 
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ओर श्मरसिद्द्‌ को एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि आपके 
साथ भी कुछेक सुलभे हुए बीर योद्धा चाहिएँ । 

भामाशाए--जसी आपकी भअआक्षा कि 

धमर--लेकिन पिताजी, में अग्रणी सेना के साथ रहूँगा। में रसद- 
वसद की रक्षा ओर लूट-पाट में शामिल नहीं होना 
चाहता | 

प्रताप-- (ऊँचे स्वर में) 'ममरसिंह ! पहले हमारी बातें सुन लो 
तत्पश्चात्‌ प्रतिवाद करना । वीरता ओर नीति दोनों के 
पथ अलग-अलग दोते है| ओर हमें दोनों दृष्टिकोणों से 
खाने वाली समस्या पर विचार करना दे। या हमारी वातें 
गान लो या अपनी बातें हम से मनवा लो। हम सबे- 
सम्मति से तुम्हें अपना नेता चुन लेते हें । 

पघमर--(नम्नता से) भूल हुई पिता जी ! 

भामाशाह--युवराज स्थाभाविक वीरता के कारण ही बीच में 
योल बठे । युवराज मेरे साथ ओर में युवराज के साथ 
रसंगा। 

प्रताप--यहाँ पर छोटे हुए अपने सामान को आवश्यकतानुसार 
यथास्थान पहचाना है। अवसर देखकर शत्रु के सह- 
योगाये 'माती हुई रसद को लूदना हँ, उसके यहाँ के रसद- 
विभाग वो लट॒ना हैँ, चूत के परचान इस बीहूड़े मंदास 
में उसे भूरे मार देना ए ? तुम इस कार्य को छोटा सम- 
ब्ट्् 5 ७ चरराज . यह सन ज्ञा < इस फाय की काट 

संकलया [व सात: मतामंत्री 


४ । 
€ इस छात्र का उनसरशाबवत्धथ हाफ 


$ $4] 2 
बज ट 
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प्रताप--(मुस्कराते हैं) हमें तुमसे यही आशा थी। ओर मित्रो, 
आज सुबह की सभा में आणए्को यह पता तो लग ही चुका 
है कि शत्रु की व्यूह-रचना किस ढंग की है। हमारे गुप्त- 
चर सतकता से अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने यह बातें 
हमें सुबह ही वतल्ा दी थीं । - 

रामशाह--यह तो धभ्र्‌ व सत्य की तरह निश्चित है महाराणा, कि 
आप सेना के मध्य में रहेंगे, ताकि चारों ओर की देख- 
भाल कर सके | सुबह की सभा सें हम जो निश्वय नहीं 
कर सके, वे निश्चय हमें अब करके ही यहाँ से उठना 
चाहिए | 

हाकिमखाँ - यदि आप लोग उचित सममें तो सबसे आगे-आगे 
में रहना चाहूँगा। हरावल की कमान में अपने हाथ में 
लेने के लिए ग्रस्तुत हूँ | 

प्रताप -(सोचते हुए) हुँ ! विचार तो उत्तम है ? क्‍यों, आप में से 
फिपती को इस विपय पर कुछ कहना तो नहीं ? 

भामाशाह--इस विपय पर कहते का प्रश्न ही कब उठता है ? सूर 
साहिब वीर और सुलमे हुए सेनापति हैं। हमें उनके 
नेतृत्व में लड़ते हुए हर्ष ही. होगा । 

प्रताप--तो यह बात निश्चित हो गई | ठीक दे सर साहिब ! बाकी, 
आपके साथ कोन-कोन रहेंगे यह भी कल्ल तक निश्चित 
कर लिया जायगा। बाकी मेंने अपने विचार से दक्तिण 
पाश्व रामशाह को सोंपा है, थे जिसे चाहें अपने साथ रख 
सकते हैं । उत्तर पाश्वे पर कालामाना, सनोतिया मानसिह 
के साथ रहेंगे। प्रष्ठ भाग राजा गोपीचन्द के नेतृत्व में 
रहेगा। छोटे-मोटे संशोधन कल तक हो लेंगे | 

रामशाह--महाराणा के अंग-रक्षक के रूप में मेरा प्रसिद्ध हाथी 
रामप्रसाद रहेगा | - 
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भझालागाना--उचित परामश है । यह एराबत भी आपके पास खुब 
है, अकवर वर्षो से इस पर आँख गड़ाए हुए दे । 

रामशाह--इसके लिए हमें वादशाह से कई थुद्ध भी करने पढ़े, 
किन्तु इसे हमने नहीं दिया । हम वरबाद हो गए, कई बार 
हमें अपने राज्य से भी हाथ धोने पड़े किस्तु इसे नहीं 
सॉपा । 

प्रताप--वीर के लिए आन का प्रश्न सर्वेश्रवम दे रामशाह्द जी ! 
फिर आप-जेसे आदमी अधिक थोड़े ही होते हैं दुनिया में | 

[एफ गुप्तचर का प्रवेश, दूर से पाने के 
फारण थका हुश्ना हैँ भ्रोर साँस फूल रहा है ] 

दूृत--अन्नदाजा की जय हो ! 

प्रताप--आओ वीरसिंह कहो कया कहना चाहते हो ? 

दूत- महाराणा जी ! भगवान्‌ एकलिंग ने हम पर विशेष कृपा की 
है, शत्रु स्वयं जाल में आ फंसा दे । 

प्रताप---तुम्दारा तात्पर्य क्‍या है? 

इृत--कुँबर मानसिंह अपने एक हज़ार सेनिकों के साथ इस साथ 
वाले जंगल में शिकार खेल रहे हूँ। उन्हें सुगमता से घेरा 
जा सकता दे, उनका वच निकलना असम्मच दे । 

रामशाह--जय मद्दादेव ! वास्तव में महाराणा जी यह सुअवसर 
दर्में हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। हल्दीघाटी फे युद्ध 
फी आवश्यकता ही न रहे । 

मेघानो-- हसमें सोचने-विचारन का समय नहीं है राणा जी : हमें 
इस समय शात्र पर आक्रमण कर ही -देना चादिए।- बार- 
सार एसा अवसर भगवान मनुष्य का नहीं देते | राज- 
नीति के अनुसार हमें यह अवसर हाथ से नहीं सोना 
भाडिए। हमारी नलयारे सी दिन की प्रतीक्षा में थीं | 

प्रताए--ठहरा, दो श्षगग साचन दा ! 
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प्रमर--आज्षा दो पिता जी, में सेनिकों को तैयार होने के लिए 
कहूँ । 

प्रताप--एक क्षण ठहरो अमर ! क्‍यों, कया आप सभी का यह 
विचार है ? 

फालामाना--नहीं महाराणा, मेरा यह विचार नहीं है। में राजपूतों 
के लिए यह बात शोभनीय नहीं समझता | हम वौर हैं 
वीरना हमारा धर्म है । हमारा धमं हमें आज्ञा नहीं देता 
कि दम निरीह शत्र पर आक्रमण करे । 

रामशाह--शत्र कभी निरीह नहीं होता भालामाना ! 

भालामाना--आप ठीक फरमाते है महाराज ! किन्तु सिंह कभी 
सोए हुए हाथी पर आक्रमण नहीं करता | फिर हमें अपने 
पूर्वजों के धर्म-युद्ध स्मरण करने चाहिएँ। रही शबत्रु-र्त 
से तलवारों की प्यास घुकाने वाली बात, वह तो एक-दी 
दिन बाद खुलकर बुकाई ही जायगी ! आखिर हम लोग 
यहाँ आए किसलिए है, तलवारों की प्यास जुमाने दही 
न ? जहाँ आप लोगों ने इतने सन्‍्तोप का परिचय दिया 
है वहाँ एक-दो दिन ओर सही ! महाराणा की अक्षय 
वीरता पर कल्लंक का टीका मत लगने दो। आने वाले 
इतिहास में किसी को यह कहने का अवसर न मिले कि 
मद्वाराणा प्रताप ने असावधान मानसिह पर आकमण 
फिया था । 

प्रसर --आने वाला इतिहास यह भी तो कह सकता है कालामाना 
कि महाराणा प्रताप ने शत्र को मिटा देने का ऐसा 
अवसर खो दिया था जिसे राजनीति कभी क्षमा नहीं कर 
सकती ! 

भालामाना--फिर आप लोग जेसा उचित समझें वैसा कीजिए 
युवराज ! सेरी आत्मा इसे सहन नहीं कर . सकती में 
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इसमें किसी तरह का भी सहयोग नहीं दे सकता । 

[ प्रपनी जगह से उठकर जाने लगते हूँ, फिन्तु रुफकर 
महाराणा से प्रश्न फरते है] 

शा शान्त क्यों हैं महाराणा ! आप क्यों नहीं कुछ 

द्व्ते ? 


प्रताप--में तो स्वयं आप लोगों के निणेय की प्रतीक्षा कर रहा 
| 

हाक्मियां--आप शीघ्र ही अपना निणेय दीजिए मद्दाराणा ! 
सबकी आँखें आपकी ओर लगी हुई हैं। 

प्रताप--महामंत्री जी, वीरसिंह को राज्य-कोप से पर्याप्त मात्रा 
में पुरस्कार दिया जाय ! 

भामायाह--जो श्ाकज्षा अन्नदाता ! 

प्रताप--वीरो ! साथियो ! मेरा मत स्वयं अपने आदरणीय वयो- 
वृद्ध सरदार मालामाना के साथ हूँ। वास्तव में धीरता 
स्वयं एक धर्म है और उसके कुछ विशेष नियम हैं । हम 
एक थीर के नाते उनका उल्लंबन नहीं कर सकते । 
(भासामाना से) आइये मालामाना जी! आप श्रपने 
आसन पर विराजिए ! 

ऋाजामाना--- [ प्रपने धासन फी पग्रोस-मुट्ते हुए) धन्य ह्टो महाराणा, 
धन्य टो ! मेरा यह दृढ़ विश्वास दे कि सानसिंद जानता- 
चूमता भी इस 'आाक्रमण की ओर से निश्चिन्त होगा, 
क्योंकि यह जानता दै मानव प्रताप मानवता ओर वीरता 
के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता । 

दमर -- (स्पंप्प से) बह साच-न-साच, दस तो इस बान को अवश्य 
साथ रह £ । 

[ घट्ूहाम थे साप प्रश्यान ] 
प्रवाइ-हूमें अपनी घाव पर दा साना चादिए। लगभग सभो 
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बातें हमने निश्चित कर ली हैं, बाकी कल्न सोच लेंगे और 
मेरे विचार में परसों सुबह भगवान्‌ सूर्य के दरशे्नों के 
साथ ही शत्रु पर आक्रमण कर देना चाहिए। आगे जेसी 
भगवान्‌ एकलिंग की इच्छा ! महाकाल की जय हो ! 
आओ अब चलें ! क्‍योंकि रात आना चाहती दे ! 

[ सब जाते हूं | 


ठतीय च्श्य 
स्थान--हल्दीघाटी 
समय--सन्ध्या निफट ही हूँ । 
(नेपच्य में युद्ध के नगाड़े बज रहे हैँ, हाथियों की चिघाड़ें 
भीषण चीत्कार, घोड़ों के भागने, दौड़ने श्रौर हिनहिनाने 
का स्वर । पहाढ़ की एक चोटी पर खड़े हुए भीलराज प्रपने 
मेनिकफों सहित युद्ध का दृश्य देख रहे हूं, भील संनिक 
पस्तान में तर-चरतर थण॒त्रु-सेना पर तीरों की चर्पा कर रहे है, 
मुठ पर प्राद्या-निराशा की भाव-लहरियाँ श्रा-जा रही हैं) 
मेघायी-- (एफ धोर देखते हुए) आज मेवाड़ के भाग्य का निर्णय 
है । वाद्द ! द्ाक्रिम सूर वाह ! वास्तव में तुमने ही किसी 
वीर माँ का दूध पिया दूँ। अपनी सेना के साथ क्रिस 
मद्दावेग से शत्रु-सना पर आक्रमण किया, शत्रु-सेना एक 
त्तगु को भी न ठदर सकी | (अपने सेनिकों से) वीरो, तुम 
यीर हा | वीर कभी रुकने आर थकने का नाम नहीं लेता । 
अन्याधुन्ध तीरों और पत्थरों की बर्षा करने जाओ। 
देखा, दूसरी घाटियां स तुम्दारे साथी किस 'आँधी 
यंग मे शत्र-सेना पर प्रद्यार कर रदे 
संदर--भिन्ता न कर स्वामी ! जब तक हममें से एक के भी 
शरीर में रक्त को खद रहगी, नव नके श्षात्र एक ईच भी 
टुस पा दी थाम पर 'ाग सं बंद सकता। बह दरा 
सादार, यह कया। मदाराशा दाहन्सना का चीरनसे टुए 
मिट फेडायी ही यह ! 


कल व कक की ्ली मा हि र्न्य छः 
इृदात)-०(उरताग मे) दादा, धन्य # चतक से चेन ४, हंया 
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शेर की तरह दोनों प्ले मानसिंह के हाथी पर जमा दिए, 
यह किया राणा ने माले से वार ! 
[ऊँचे स्वर से नारा लगाते हैं “जय महाकाल । सभो 
सैनिक जय महाकाल का नारा लगाते है | 
हैं यह क्‍या, ऐसा लगता है जैसे महाराणा मुगल सेनिकों 
में घिर गए हैं ! मंगलू ! नगाड़े पर चोट दो, बहुत जल्दी, 
तृफान के घेग से | दूसरी चोटी की सुरक्षित सेनिक टुकड़ी 
लेकर मेदान में उतरो ! लगता है महाराणा की रक्षा 
असंभव दै | ठहरो, तुम यहाँ रुको, में स्वयं जाता हूँ । 
संगलु--आप नहीं, स्वामी आप नहीं ! हमारे चरण इस घाटी के 
अभ्यत्त हैं। आप यहीं की देख-भाल करें। में प्रवल्ल 
धनुधर सेनिकों की लेकर जाता हूँ । 
[ प्रस्थान | 
मेघाजी - तीर की तरह जाओ मेरे वीर सेनिक ! (फिर युद्ध-क्षेत् 
की श्रोर देखते है) यह क्‍या, वाह लगता है बूढ़े झाला- 
माना ने महाराणा का राज-मुकुट अपने सिर पर धारण 
कर लिया। शत्रु उन्हें राणा समझकर उन पर टूट पड़े। 
भीपण युद्ध हो रहा है ( फल्‍ला का प्रवेश ) मेदान से आ 
रहे हो ! 
कल्ला--हा स्वामी, वहीं से आ रहा हूँ । 
मेघाजी--क्यों, क्‍या हाल है युद्ध का ? 
कलला --भीपण युद्ध हो रहा है। पहले तो मुगल सेना हमारे 
प्रबल आक्रमण से घबरा डठी थी, उसमें भगदड़ पड़ 
गई थी, एक बार तो ऐसा लगा जेसे हम जीत गए, शत 
भाग निकले | _ कु 
मेघाजी -- कहते चलो, रुकी मत ! 
कल्‍ला--तभी अचानक शत्रु पक्ष के किसी चतुर सेनापति ने यह 
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अफवाह उड़ा दी कि बादशाह अकबर खुद नई कुमुक 
लेकर युद्ध में भा गए हैँ। भागती हुई मुगल फोज के पाँव 
फिर से जम गए । दोनों ओर भीपण मार-काद हो रही 
है | हमारे पठान नेता की मार शत्र-लेना नहीं सह पाई 
वेसे एक दुःखद घटना घट चुकी है। शत्रुओं का भारी 
विनाश करके ग्वालियर-नरेश रामशाह्‌ ओर उनके तीनों 
महावीर पुत्र युद्ध-क्षेत्र में मारे जा चुके हैं! महाराणा 
साक्षात्‌ रुद्र की तरह युद्ध कर रहे हैं ) उनके भालों की 
चोट अच्छे-अच्छे सेनापति भी नहीं सह पा रहे ! 

पेघानो--जाओं, जाकर दीवानजी की रक्षा करो। यहाँ से भी 
वैसे युद्ध का मध्य भाग हम बड़ी अच्छी तरह से देख 
सकने हैं, अब तुम अपना काम करो । ( फलल्‍्ला जाने लगता 
है ) जेसे भी हो जल्दी-जल्दी युद्ध-क्षेत्र का समाचार देते 
रहो ! 

दत्सा--जां आप्ा ! एसा ही हागा ! 

पेघानी--फ्मवर्त आँख चूक गई ! चेतक किधर गया, किधर गए 
महाराणा ! (हुए देर देशने के उपरान्त) वो रहे ! यह क्‍या, 
चतक काबव से बाहर हा रहा है, महारागा के रोके नहीं रुक 
रहा | सनिर्के, यद्ध बन्द्र कर दा, नीच पहाड़ी पर्यों पर 
चलकर यद्ध कग। चनझ महारागा का यद्वन्च्त्र स ले 
भागा, यद देवा, बह दस ओर महाराणा उस परगडंटी 
पर चल दिए। हमें शीघ्र ही उनकी रहा छा प्रबन्ध करना 
भसादहए। सम्भवत: जज -साॉनिक उस्ट पदचान स्टाषा रद, 

हर यह झया, एसी प्रगटगटी पर दी। मुगल सरदार भी 

गे. जादी-सनगर्री नीच घलइर आपने पढ़ादी पर्थों की 
755 57) | मं घल बह्रा 7 । शायद हर्म अभी दान मम 


् 
हब ये ४ ग्गागारा अं, हक जा आना गा 7 १ 
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एक भील सैनिक--इन दो को महाराणा का एक बार ही फाफी दे | 
ऐसी घबराने की कोई वात नहीं है स्वामी ' 

मेधानी--म घवरा नहीं रहा। मुके मगवान एकलिंग पर पृण 
विश्वास दूँ । पर हृदय तो दृदय ही ६, भविष्य का कुछ 
पता नहीं | 

* संनिक-स्वामी, उसी पथ पर एक राजपूत सेनिक भी अपना घोड़ा 

लेकर गया है । अब यह नहीं पता फियह किस पक्त का दे? 

मेघाजो --आज तो फिर युद्ध का निशेय होता नहीं दीख रहा | 
चलो, तीरों की वर्षो करते हुए चलो । रात आने ही वाली 
है। अपनी मशालें तेयार रखो । कह नहीं सकते कि यह 
आने वाली रात कितनी भयानक सिद्ध हो ? 

[एक एफ करके सब घले जाते है | 


चतुर्थ दृश्य 
स्थान--एक पहाड़ी पगडण्डी 
(रंगमंच सूना है, इतने में नेपथ्य में एक श्रावाज गूजती 
है--ओो नीला घोड़ा रा सवार-'ओ नीला घोड़ा रा 
सवार"** श्रस्त-व्यस्त वेश में महाराणा प्रताप का रंगमंच 
पर प्रवेश ) 

+ ताप-- (जिस भ्रोर से श्राते है उधर देखते हुए) में अभी आया, एक 
क्षण में आया मित्र ! इस ऊँचे पहाड़ी टीले से देखूँ कि 
यह आवाज किधर से आ रही है ! मेरे प्राणों से प्रिय ! 
सेरे जीवन के साथी ! में आया, बस एक क्षण की जमा! 
उनसे दो-दो हाथ कर लूँ, दो-चार बातें कर लूँ ! वह यह 
न समझें कि प्रताप कायर निकला । तुम आज दिन भर के 
परिश्रम से थक गए हो, अभी कुछ क्षण आराम करो | में 
अभी आया (नेपथ्य से फिर आवाज गूंजतो है “' 'ओ नीला 
घोड़ा रा सवार”) यह मुझे मेरे प्रिय सम्बोधन के साथ कोन 
वुला रहा है ? आवाज पहचानी-सी लगती है। (दूसरी 

' और ध्यान से देखते है) हैं, कोन ! शक्तिसिह ! (चिकृत हँसी) 
अच्छा अवसर देखा तुमने अपना गप्रतिशोध चुकाने का । 
अच्छा फिर आओ, आज तुमसे अपना सब हिसाव 
चुकता कर लूँ। (स्पान में से तलवार खींचते है) आओ, 
शक्तिसिह आओ, देशद्रोही कुल्लांगार आओ ! लो बुभा लो 
अपनी तलवार की प्यास, अनेकों वर्षों से प्यासी दै। में 
अपना सीना खोले प्रस्तुत हूँ | इच्छा तो होती है कि तुम- 
जैसे देशद्रोही के सीने में अपनी तलवार घुसेड़ दूँ ! पर 
नहीं, तुम मेरे छोटे भाई हो, तुम पर पहला वार नहीं 
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कहँगा ! जल्‍दी करो अपना प्रहार, मेरा वक्षृस्‍्य- 
खुला हे | 
शक्तितिहु--[पश्ततितिह महाराखा फे चरणों में ग्रदरनी तलवार फेंकफर ) 
मुझ देशद्रोही, झुल्ांगार शक्तिसिह पर अपना प्रद्दार करो 
महाराणा | आपके हाथों हो मेरी इस पतित आत्मा फा 
उद्धार होगा ! भेया, इस अभागे शक्तिसिंद की आपसे 
यही बविलती हू । (चरणों पर भुकता हैं) 
प्रताप--भावों में परिवर्तन श्राता है) उठो, शक्ति उठो ! सुबह का 
भूला हुआ यदि शाम को लीट आय तो उसे मूला हुआ 
नहीं कहते | आओ भेया आश्ो, मेरे छृदय की उद्दिग्न- 
ताओं को शान्त करो। मेरे वच्षस्थल से लग जाओ । 
(उठाकर वक्षस्पल से लगाते हू। दोनों का सव॒र भरा हुप्ना है) 
: पथ-श्रष्ट कोन नहीं होता अपने जीवन में ! (सोचते हुए) 
पर यह तो कहो शक्ति कि तुम इधर आ केसे निकले ? 
शक्तिसिह--आ केसे निकला ! आपका स्नेह ! आज आपके द्वारा 
प्रदर्शित आपके वीरत्व की शक्ति इस पथ-श्रष्ट शक्ति को 
अपने साथ ही ले आई मेया ! महाराणा, मेने अनेकों 
युद्ध देखे, लेकिन इतना प्रवल युद्ध आज जीवन में पद्टली 
वार ही देखी ! लगता था जेसे साज्ञात्‌ भगवान शंकर 
अपना त्रिशूल्न लेकर »भरु-सेना का संद्वार कर रहे हैं। 
सचमुच भया : आपका रणु-कीशल देखते द्वी बनता था, 
उसका वरणन नहीं हो सकता | ह 
प्रताप--इस युद्ध में बहुत-कुछ खोया है शक्ति ! (साँस भरकर) 
इस युद्ध में बहुत-कुछ खोया ! कहीं बेठकर इसका उचित 
अनुमान लगा सकू गा कि कितना कुछ इस महायुद्ध में 
'दीम किया। (स्मरण फरते हुए) पर हाँ देखो, मेरा पीछा 
करने वाले तो गिनती में अधिक थे | तुम .अकेले तो न 
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. » थे ! उनका क्या हुआ ! 

शवक्तिसिह--वे मारे गए भेया । मेने उन्हें हमेशा के लिए गाढ़ी 
नींद सें सुला दिया । जेसे ही चेतक आपको लेकर युद्ध - 
क्षेत्र से मुड़ा तो उनकी नजर आप पर पड़ी | वे महाराणा 
को पहचान गए ओर उन्होंने पीछा किया। में यह सब 
कुछ देख रहा था सो उनके पीछे हो लिया । जानता था कि 
आप इन दोनों के लिए अकेले ही पर्याप्त हैं फिर भी यह 
अवसर में अपने हाथ से खोना नहीं चाहता था ! सोचों, 
सम्मव॒तः मेरे मस्तक पर पड़ी कलंक की रेखाओं में से 
दो-चार ही मिट जायें। (फिर चरण छता है) भाई की 
ममता मुझे अपने-आप ही इधर खींचकर ले आई | 

प्रताप--शक्ति ! मेरे प्रिय ! मेरे बचपन के सित्र | इस तरह उन्माद 
की बातें मत कर | भाई भाई ही होता हे, जीवन में' इससे 
अधिक मादक, मधुर सम्बोधन कहाँ मिलेगा ! तुमने 
आकर ऋत्छा ही किया | हसार यह सिल्तल इतिहास सें 
चिर-स्मरणीय रहेगा ! 

शक्तिसिह--लोग कहेंगे कि आज के दिन एक पथ-भूला पथिक 
अपने घर लौट आया था ! हाँ तो में क्‍या वह रहा था, 
मेंने अपना घोड़ा उनके पीछे डाल दिया। चेतक बलीचा 
नाले को एक ही छलाँग में पार कर गया। चेतक चेतक 
ही दे भेया ! 

प्रताप--आज मानसिंह के हाथी की सूँड में पकड़ी हुईं तलवार से 
चेतक का पॉव चोट खा गया | पर चेतक वास्तव में ही 
चेतक है उसने उस दशा में भी मुमे; यहाँ तक पहुँचा 
दिया (जिघर चेतक हैं उधर देखते हें) में अभी आया 
चेतक आओ शक्ति, हम वहीं बैठकर बातें करें । 

(वितसिह--नहीं भेया ! हम दो-चार क्षण से अधिक यहाँ नहीं 
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ठहरेंगे। इस स्थान से हम आने-जाने वाले सबको देख 
सकते हैं और यहाँ से उतरते ही दम पहाड़ी की 'ओट में 
हो जायेंगे ! 

प्रताप--अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा | 

शवितापह--रास्ते में ही साधारण युद्ध के पश्चात्‌ मेंने उन दोनों 
का चध कर दिया 

प्रताप--तुम बीर हो ! महावली साँगा के पौत्र हो'***** 

शविरतासह--(वात फाटकर) यशस्वी प्रताप के भाई हो, यह भी 
तो कहो भेया ! 

प्रताप--में यही तो कहने जा रहा था कि तुम प्रताप के भाई हो । 
तुमने विपदावस्था में हमारी रक्ता की है। (उकफर) आज 
से तुम्हारे वंशज शक्तावत कहलायेँंगे ओर सेरे आने वाले 
वशंज सो व उनका सत्कार करेंगे ! 

शक्तिसिह--यह मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझ-जेसे अधम प्राणी 
का भी इतना सत्कार किया। एक वात पूछ महाराणा ! 
ओर एक वात के लिए ओी-चरणों में निवेदन भी करूँ ! 

प्रताप--कहो, क्या कहना चाहते हो ? सहाराणा नहीं भैया कहो ! 
बोलो शक्ता, बोलो चुप क्‍यों हो ? 

शक्तिसिह--भेः। ! कया सें समझ कि मुझ पर से वह राजाज्ञा 
उठा क्षी गईं जिसके द्वारा मुझे देश से निर्वासित कर 
दिया गया था। क्या में अपने प्यारे मेवाड़ में फिर आ 
सकता हूँ ! 

प्रताप--मेवाड़ तुम्हारा है ओर तुम्हारा ही रहेगा। वह एक 
सामयिक राजाज्ञा थी जो कि पुरोहित की हत्या वाली 
घटना से विवश होकर मुझे देनी पढ़ी ! सब सरदार 
तुम्हारे प्रति विद्रोह कर उठे थे। में स्वयं उन्मत्त हो उठा 
था | तुम्हारी आणू-रक्षा का वह सरल उपाय था। आज 
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तुम उस आज्ञा से उन्मुक्त हो । वह घटना *'*** 

शक्तिसिह-- (बात काटकर) बस भेया बस ! इससे आगे नहीं। 
में उस घटना को भुला देना चाहता हूँ। वह मेरे जीवन- 
प्रन्थ का एक कलुषित अध्याय हे ! 

प्रताप--आओ |! अब हस दोनों यहाँ से चलें। आओ, मेरे साथ 
ही चलो सब लोग हम दोनों को इकट्ठा देखकर आश्चये- 
चकित हो जायेंगे ! 

धक्तिसिह--में अभी आपके साथ नहीं जाऊँगा भेया, किन्तु 
शीघ्र ही सेवा में उपस्थित हूँगा। से इस समय मुगल 
छावनी को ही लोटूगा। 

प्रताप--शक्ता, तुम कहीं उन्‍्मादी तो नहीं हो गए। चहाँ जाना 
तुम्हारे लिए अहितकर होगा, वे लोग सब कहानी सममे 
जायेंगे ओर तुम्हें बन्दी बना लेंगे | 

शर्वितिसिह--मुझे बन्दी बनाना बहुत कठिन है में विद्युत्‌ की तरह 
गतिशील हूँ | अच्छा विदा ! शीघ्र ही आपसे मिल गा । 
जेसे भी बन पड़े में अपने सेनिकों को सूचित करता हूँ 
कि हमें शाही सेना शीघ्र ही छोड़ देनी है। (हँसया है) 
कहीं मुझे वहाँ न पाकर वे लोग यही न समसे कि में 
इस हल्दीघाटी में मारा गया हूँ।' 

प्रताप--आज के इस रक्तिम दिन की सन्ध्या भी कितनी विचितन्न 
है। एक प्रति क्षण का साथी सदैव के लिए बिछुड़ रहा 
है और एक जीवन का रूठा हुआ साथी आ भिल्ा है। 
(गला रुघा हुआ है) चेतक अपने जीवन की अन्तिम 
साँसों पर है, मुझे वह सदेव प्राणों से भी प्रिय रहा है, 
उसका वियोग मेरे लिए असह्य है। (उसकी झोर देखते 
हुए) देखो, देखो, शक्ति ! वह कितनी ममता-भरी आँखों 
से मेरी ओर देख रहा है। (दोनों नेपथ्य में चले जाते हैं, 


भानव प्रताप ३९ 


स्टेज पर क्षरिक भ्रन्धक्षार, महाराणा फा ऊँचा यदन-भरा बोलने 
का स्वर) चेतक, चेतक ! मेरे साथी, मेरे प्राण ! तुम सदा 
के लिए मुझे छोड़कर चल दिए । 
[ 'चेतक-चेतक' की ध्वनि घीमी होती है शक्तिसिह्‌ 
रंगमंच पर प्राता है | 
शक्तिसिह-- (गला रंघा हुआ) अब वह कारुशिक दृश्य देखा नहीं 

जाता ! राणा जी ! दीवान जी | समय न खोइये, नहीं तो 
चेतक का वलिदान व्यर्थ हो जायगा, इसे व्यथ न होने 
दीजिए महाराणा ! आप यहाँ से शीघ्र दी जाइए ! शत्र, 
निकट थी है । मालामाना की मृत्यु वाली अपनी भूल को 
सममता हुआ वह आपको खोजने अवश्य निकलेगा । मेरा 
घोड़ा इधर है उसे ले लीजिए | में उन मुगलों के घोड़ों में 
से किसी को ले लूँगा ! अच्छा विदा महाराणा, आपको 
भगवान्‌ एकलिग की सोगन्ध हे यहाँ से शीघ्र ही चले 
जाइए ! 

[ शक्तिसिह जात! है] 


पश्चत च्रय 


स्थान-- पहाड़ियों के बीच भीलों के एक गाँव फे निकट 
रास्ण-शिविर | 


(महाराखा प्रताप, युवराज अ्मर,.भामाशाह, भीलराज 
इत्यादि उपस्थित हैं ) 


प्रताप--घायलों की सेवा-सुश्रृषा तो ठीक हो रही दे शाह जी ' 
भामाशाह--आपसे क्‍या छिपा है अन्नदाता ! आप स्वयं तो उन्हें 
देखने जाते हैं। आपका स्नेह, प्यार अनेकों ओषधियों से 
अधिक उत्तके उपचार के लिए उपयोगी हो रहा है ! 
प्ेघाजो--फिर महाराणा ! आपके सेनिक वेतन-भोगी नहीं हैं। 
. वह वीर और देश-प्रेमी हैं। वे आपके और देश के 
सम्मान के लिए जीवन और मृत्यु का खेल खेल रहे हैं. । 
प्रताप--समभता हूँ भीलराज ! इस बात को भत्नी भाँति समझता 
हूँ | इसी विश्वास के ऊपर तो इतने प्रबल मुगल साम्राज्य 
से लोहा ले रहा हूँ ! 
क्मर--हमा रे सभी सैनिक यहाँ आ _के हैं और बाकी भी इधर 
'. अिौाने के प्रयास में है। विश्वास है कुछ दिनों में सभी 
यहाँ एकत्र हो जायेंगे ! 
भामाशाह-- दीपक की लो जहाँ भी होगी, पतंगे उसे ढूँढ़ ही लेंगे : 
प्रमर--शत्रु स्वयं भी बहुत वेचेन है उसे इस युद्ध में अपार हानि 
उठानी पड़ी है ! 
प्रताप---[ साँस भरकर ) हमने भी इस युद्ध में अपने वहुत से रत्न 
खोए हैं. अमर ! यह कमी हम जीवन-भर पूरी नहीं कर 
पायँंगे ! आज की यह सभा कितनी सूनी लग रही दे ' 
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(उच्छवास) वीरचर मालामाना, उनका वलिदान, क्‍या 
कोई भूल सकता है ! 

मेघानी--इतिहास साक्षी है महाराणा, उस अमर बलिदान को 
कोई भी नहीं भूल सकता ! 

प्रताप--कुछ क्षण को उन्होंने सिसोदियों का राज-मुकुट धारण 
किया, मुझे युद्ध-क्षेत्र से निकलने का अवसर दिया। मृत्यु 
के ज्णों में वे महाराणा बने, कहना चाहिए अमर कि 
उन्होंने हँसते-हसते मृत्यु का आलिगन किया। ( भावावेश् 
में ) कालामाना की जय ! रामशाह्‌ जी को भूला जा 
सकता. है । उन्हेंने अपने तीनों पुत्रों सहित वीर गति 
पाई ! 

भेघाजी--युद्ध में तो|यह सब होता ही है महाराज ! 

प्रताप-- में कब कहता हूँ कि थुद्ध में यह सब-कुछ नहीं होता। 
क्या तुम यह कहना चाहते हो कि मेरा इन सब पर सोचना 
व्यर्थ है। यह कभी सत भूलो भीलराज कि हम मानव हैं ? 
हम में और इतर प्राणियों में यही अन्तर हैं कि हम सें 
अनुभूति की मात्रा अधिक है। हम अपने अतीत, वर्तमान 
ओर भविष्य पर सोचना छोड़ नहीं सकते | हम अपने 
जीवन की बीती हुई घटनाओं के आधार पर हँस और रो 
सकते हैं। 

मेघाजी--अपराध क्षमा हो महाराज ! मेरी बात से आपको दुःख 
पहुँचा ! 

प्रताप--नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भीलराज ! जीवन में बह 
सब-कुछ तो होता ही रहता है। पर यह सच है कि जीवना 
में मनचाहे साथी बहुत कम मिलते हैं। उन्हें प्राप्त करने 
की चाह मनुष्य में संदेव बनी रहती है। अब आप ही 
बतल्ाइये आप सें से हाकिमस्ां सूर को कोई भूल सकता 
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है । कितना निशछल व्यक्ति, कितना वीर, कैसा तेजस्वी ' 
मुझ से कितने ही लोगों ने अलग में कहा कि आप एक 
विघर्मी को हरावल का सेनापति नियुक्त कर रहे हैं, आप 
बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं ? किन्तु मुझे विश्वास था और 
इस बात पर गये है कि मेरा चुनाव उचित था, उसने भेरे 
विश्वास को पूरा कर दिखाया ! उसी की शक्ति थी कि 
आफ़त में फँसे सुन, म्ुगलों की सशक्त सेना को चीरता 
हुआ वह हम से फिर आ मिला | हमें इस युद्ध में जीतने 
की आशा हो गई थी, पर परिणाम वही हुआ जो हम 
सबके सामने है | 

भेघाजौ--हा र-जीत का निर्णय ही नहीं हो सका | 

झमर--वास्तव में एक बार तो ऐसे लगा जेंसे हम इस युद्ध को 
जीत चुके । 

प्रताप--( दोनों की बात को अ्रनछुनी करते हुए ) ब्रेसे जहाँ तक 
घोखा मिलने का प्रश्न हे वह किसी राजपूत से भी 
मिल सकता था। क्या राजपूतों ने हमें धोखा नहीं दिया। 
मेरा अपना भाई जगमल अकबर के दरबार में है | वह रह- 
रहकर उसे उकसाता रहता हे । कुछ दिन पहले शक्तिसिह 
वहीं था | आप लोगों से क्‍या छिपा है ? 

मेघाजी-- हा किसखताँ सूर का कुछ पता नहीं क्षण सका कि उनका 
क्या हुआ ! 

प्रताप--होना क्या था । मुझे विश्वास है कि उनकी युद्ध-त्ेन्न में 
मृत्यु हुईं। नहीं तो वह अब तक यहाँ अवश्य पहुँच चुके 
होते। हमारे गुप्तचर कोई-न-कोई सूचना उन्हें या हमें 
देते ही । 

भामाशाह--यदि थे शत्रु के वन्‍्दी हो गए हों तथ ! 

प्रताप--यह बात शत-प्रतिशत असम्भव है शाह जी ! में उनके 
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स्वभाव से भली भाँति परिचित हूँ। वे किसी भी मूल्य 
पर शत्र का बन्दी वनना स्वीकार नहीं कर सकते। चाहे 
उन्हें आत्म-हत्या ही क्‍यों न करनी पड़ी हो । 

मेघाजी--यह आप उचित कहते हूँ महाराणा ! वे अवश्य ही इस 
युद्ध-केत्र में मारे गए । 

ग्रसर--निस्सन्दे ह ! नहीं तो वे अवश्य ही हमें दूँ ढ़ते हुए आते । 

प्रताप--वस, इस युद्ध से हमें एक ही लाभ हुआ। अमर ओर 
महामंत्री शत्रु की रसद लूटने में सफल रहे | शत्रु अनाज 
के अभाव में अकुला उठा दे ! 

भामाशाह--( एक सूचना-पत्र खोलते हैं ) आपकी यह 'आज्ञा सारे 
देश में सुनवा दी गई है | 

प्रताप--हमें भी पढ़कर सुना दीजिए : 

भासाश ह---[सुचनता-पत्र पढ़ते हैं) जहाँ-जहाँ भी आवश्यकता पड़े । 
शत्र को आता देखो, अपना अन्न सुरक्षित स्थान पर न 
पहुँचा सकी तो उसे नष्ट कर दो ! अपनी खड़ी फसलें 
जला दो! शत्र को किसी अकार का भी सहयोग देते वाला 
व्यक्ति देश-द्रोही समझा जायगा ? ओर राज्य में जो देश- 
द्रोंही को दर्ड दिया जाता है वही उसे मिलेगा । 

प्रताप--ठीक है ! (सोचते हुए) हूँ, तो शत्र आजकल गोगुन्दा में हे। 
चालीस राजपूत योद्धा भीचन्द्र के नेढत्व में विशाल शत्र - 
सेना से युद्ध करते हुए सारे गए। वेसे शाह जी, इस 
बात का कुछ पता लगा कि मानसिंह अब चाहता क्या है 

भामाशाह--वे लोग गोगुन्दा सें पड़े हुए आने वाली रसद की प्रतीक्षा 
कर रहे ह। वेसे उन्हें हमारे आक्रमण का भी हर समय 
भय लगा रहता है। खन्‍्दकें बनाकर शाही सेनापति 
आराम फरमा रहा है १ अफवाह है कि सम्राद उसके इस 
युद्ध से खुश नहीं है । 


३६ भानव प्रताप 


मेघाजी--मुगल सेनापतियों ने बादशाह को उल्टा-सीधा भर दिया 
होगा । शाहवाजखों के आने की अफवाह है | 

प्रताप--को ई भी आये | उसे हमारा प्रह्यर सहन करना ही होगा ! 
खडग शत्रु -रक्त से अपनी प्यास बुझायेगी ही । 

मेघाजी--दीवान जी, में बहुत देर से एक प्रार्थना करना चाह 
रहा था ! 

प्रताप--आदेश दो भीलराज ! ह 

भेघाजो--महा राणा, हमारे यहाँ आज एक उत्सव है। हम अपने 
रा के युद्ध-काल में भी अपने उत्सवों का मनाना नहीं 
भूलते ! 

प्रताप--कीई भी वीर-जाति नहीं? मूलती भीलराज ! वास्तव में 
जीने का अधिकारी वही हे जो प्रबत्न-से-प्रबल संधर्षों में 
भी मुस्कराता रहे | पावस ऋतु आने वाली है कया उसके 
स्वागतार्थ कुछ हो रहा है ! 

मेघाजी--जी, राणा जी ! हम तो विश्व के प्रारम्भिक विकास से 
दी प्रकृति के पुत्र हैं। उसी की गोद में जन्मे, पल्ले और 
मृत्यु को प्राप्त करना है । यही मोपड़ियाँ हमारे राजमहल 
हैं। यह पर्वतों की कन्द्राएँ ही हमारी राज-सभाएँ हैं। 

प्रताप--यह्‌ आपका सौभाग्य है भीजराज कि आप वास्तविकता 
के बहुत अधिक निकट हैं। कहिए अब आपका कार्यक्रम 
क्या है? 

मेंघाजी--यहाँ के भीलकुमार ओर कुमारियों ने आप लोगों के 
मनोरंजनार्थ नृत्य और संगीत का आयोजन किया दे । 

प्रताप--हमारा अहोभाग्य ! यहाँ बेठे हुए ही देखने और सुनने को 
मिल्लेगा या उठकर कहीं चलना होगा । 

मेघाजी--यहीं महाराणा |! इसी जगह पर। यह जगह इसीलिए 
चुनी गई है। आज्ञा हो तो उन्हें आदेश दूं. ! 


तक. 


भामेव॑ प्रताप ३७ 


प्रताप--अवश्य, अवश्य | (भीलराज जाते हैं) 
भामाशाह-ये लोग निधेन हैं महाराणा ! लेकिन जीवन का रस 
इसमें हम से कहीं अधिक हे ! 
प्रताप--इसलिए कि हम लोग जीवन के प्रत्येक पक्ष में वास्त- 
विकता से दूर हटकर सोचते हैं ! हमने स्वयं अपने हाथों 
अपने लिए अनेकों वनन्‍्धनों का निर्माण किया है और दम 
लोग उसमें घुरी तरह से जकड़े हुए हैं ! 
| नृत्य के लिए प्रस्तुत चेश-भूष। में भील कुमार भ्रौर कुमारियों 
का प्रवेश, साथ में दूसरे जनता के भील भी हैं । सब 
महाराणा को श्रभिवादन करते हूँ तत्पडचात्‌ नृत्य 
प्रारम्भ होता है फिर वे लोग एक गीत गाते हैं।] 
गीत 
दिग्दियंत में गज रहा सेघों का स्वर । 
बरसेगा भ्रद्द सोना सुद्री घरती पर 0 
>< > 
प्रकृति दे रही हैं हमको उल्लास नया, 
जीवन की लतिका पर छाया हास नया, 
गोतों की रानी घर्षा ऋतु शभ्राई है, 
विकस रहे हैं खोयें भावों के अ्रंकुर । 
दिग्दिगंत में भू ज॑ रहा मेघों फा स्वर ॥१॥ 
>< >< >६ 
श्राओ हम सब भस्‍स्ती से नाचें गायें, 
जीवन में कुछ नई उमपंगें भर पायें, 
दीप जला करके इन काली रातों में-.. 
भर देंगे हर पूनम-सा आलोक सधुर। 
बरसेगा तब सोना सुखी घरती पर ॥२॥ 
[ नृत्य-गीत की समाप्ति पर श्ाने घाले सब लोग 
रंगर्मच से उतर जाते हैँ] 


श्द मानवें प्रताप 


प्रताप--बहुत सुन्दर, बहुत ही सुन्दर | वास्तव में आप प्रशंसा 
के पात्र हैं। आपने हमारे विषादयुक्त हृदय को कला की 
मादकता से उल्लासमय कर दिया। आप हमारी कृतक्षता 
स्वीकार कीजिए भीक्नराज ! 

सेघा जी---.हम लोगों पर सदेव आपकी क॒पा रही हे महाराणा ' 

प्रताप -- ( सुस्कराकर ) ओर हम पर आपकी ! एक दूसरे के सह- 
योग से ही जीवन की सरिता अपना वास्तविक प्रवाह 
धारण करती है। 

मेघानी--आज्ञा हो तो में कुछ देर के लिए अवकाश चाहूँगा | 

प्रताप--अवश्य, अवश्य ! आइये शाह जी, हम भी चलें। घायल 
सनिकों से कुछ देर बातें करे । 

[भीलराज का प्रस्थान ] 

भाभाशाहु--दीवान जी ! यदि सीलराज से कहकर पीड़ित सेनिकों 
के शिविर में इस प्रकार का एक कल्लात्मक आयोजन हो 
जाय, तो केसा हो ! 

प्रताप -सुन्दर, बहुत सुन्दर ! कला ही में इतनी चऋमता है कि 
पीड़ित हृदय को सान्त्वना दे सके ! उचित परामश 
उनसे बात करेंगे । आओ अब चलें ! 

[ सब जाते है | 


पृष्ठ चधरय 
स्थान--वही इससे पहले दृश्य वाला ! 

ु (प्रताप भीर रानी प्रभामयी बातें करते हुए आते हैं) 

प्रताप--युद्ध, निरन्तर युद्ध ! इन संघर्पों का कहीं कोई अन्त ही 
नहीं दोखता । दो क्षण भी आराम नहीं। अकबर और 
प्रताप का संघर्ष है ! (हंसकर) कुछ भी हो पर है यह भी 
जीवन आनन्द्दायक । 

प्रभाभयी--हम तो इस छप्पन के जंगलों में बेठे-बैंठे ही आपकी 
यशरस्विनी गाथा भील-कुमारों के मुख से कभी-कभी सुन 
लेते हैं ! सुना है कुम्मल्गढ़ में आप घिर गए थे । 

प्रताप--शाहवाजखो का विश्वास था कि हम बन्दी हो जायेंगे। 
अपनी ही तोप फटने से किले की दीवार उड़ गई, विवश 
होकर हमें गढ़ छोड़ना पड़ा ? शत्र्‌ समझता रहा कि हम 
घिर गए 6 ! किन्तु हम सब सकुशल निकल आए। 
(रककफर) सानसिह के बाद अब शाहबाज्षत्ों आया है। 
अकबर की आकांज्षाओं की पूरा करने के लिए। (अ्र्टहास) 
मेरे कारण इन शत्रु-सेनापतियों की बड़ी दुर्दशा हो रही 
है । अकबर को किसी पर भी यकीन नहीं दे। भत्ता पूछो, 
इसमें इन बेचारों का क्‍या दोप ! उन्हें सफलता न मिले 
तो क्या वे पहाड़ों से टकराकर अपना सिर फोड़ लें? 
(श्रट्टह्ास ) ह 

प्रभाभपी--आपके साथ और कोई नहीं आया क्या ? आपके साथी 
कहाँ हैं ? 

प्रताप--सम्पूर्ण मेवाड़ पर युद्ध के बादल मँडरा रहे हैं। हमें हर 


है है] मानव प्रतेप 


ओर का ध्यान रखना है। भासाशाह जी और ताराचन्द्‌ 
जी को मालवा भेजा है । कुछ मित्र राजाओं से सहयोग 
लेने के लिए और कुछ विद्रोहियों को दबाने के लिए | 
इधर डूँगरपुर के राव लूनकर्ण ने ओर बाँसवाड़े के राजा 
ने हमारी संधि ठुकराकर अकबर की आधीनता स्वीकार 
कर ली हे। | 

प्रभामयी--उनके विरुद्ध किसे सेजा गया हे ? 

प्रताप-- रावत भाना को, और जोधपुर के चन्द्रसेन भी भाना को 
सहयोग देने के ल्षिए चल्न दिए हैं ! मुझे भी यहाँ की सेना 
ओर कुछ नई भील-सेना इकट्ठी करके शाहबाजस्राँ के 
शिविर पर आक्रमण करना है ? यह भीलराज ओर अमर 
किधर गए हैं। 

प्रभाभपो--चार दिन हुए किसी गुप्तचर से सन्देश दिया था कि 

. आपकी आज्ञा के विरुद्ध किसी जमींदार ने शत्रु-सेनापति 

की इच्छा पर अपनी वाड़ी में सच्जी बोई दे । उसे दंड 
देने गए हैं। काय कठिन है। 

प्रताप--क्यों इसमें कठिनता की क्‍या बात दे ? 

प्रभाभयी--शत्र्‌ -शिविर के पास द्वी वह जगह है । 

प्रताप--फिर क्‍या हुआ ? बीरों के लिए कोई कार्य कठिन नहीं 
होता ; अरे हाँ सुनो, तुम से एक बात पूछनी थी | 

प्रभामथी--क्त्या ? 

प्रताप--तुम्हा रे अमर का विवाह कर दें | 

प्रभाभषी--अभी उसकी उमर ही क्‍या है ! 

प्रताप “जब हमारा विवाद हुआ था तो हमारी भी उसर क्‍्याथी 
हमारे एक मित्र का आग्रह है । फिर विवाद में एक-दो 
वर्ष तो ज्ञग ही जायेंगे ? 

प्रभामयी--जंसी आपकी इच्छा ! 


, धनव प्रताप॑ है ४९ 


प्रताप--किर तुम्हारी गिनती भी बड़ी-बूढ़ियों में हो जायगी। 
(हँसते है) 

प्रभासयी-- (हँसते हुए) ओर आपकी ! 

प्रताप--हमारी भी समम लो ! हूँ ! तो हम उन्हें कह दें कि हमें 
स्वीकार है । 
[तो नेपथ्य में घोड़े की टापों की श्रावाज् श्लौर भील- 

राज एक व्यक्ति को बन्दी बनाकर लाते है ] 

मेघाजी --अन्नदाता ! यह एक ऐसा अपराधी है जिसने आपकी 
आज्ञा के विरुद्ध काये किया । शत्रुओं के कहने पर बाड़ी 
बयोई । 

प्रताप -पर भीलराज, इसे यहाँ बन्दी करके लाने की कया आवश्य- 
कता थी | इसका सिर वहीं धड़ से अलग कर देते जिससे 
कि आस-पास के दूसरों को पाठ मित्रता ? ले जाओ इसे 
मेरे सामने से। में ऐसे अधम व्यक्तियों का मुख-भें 
देखना नहीं चाहता, जिन्हें देश की आन से बढ़कर अपने 
प्राण प्यारे हैं। 

[भीलराज उसे ले जाते हे तभी गुप्तचर वीरसिह का प्रवेश] 

चीरसिह--(घबराया हुआ) अन्नदाता / लुके-छिपे अलग-अलग 
टुकड़ियों में शत्र इधर बढ़ा चला आ रहा है | आशा द्दे ! 
आधी रात को हमें घेर लिया जायगा | गे 

प्रताप--हूँ ! ठीक-! [तलवार की मूठ पर हाथ रखते है। अमर, शीघ्र 
ही रणभेरी बजा दो, नगाड़े पर चोट पड़ने दो । 

श्रमर--जोी आज्ञा [भ्रस्थान] 

प्रताप--प्रभामयी, शीघ्र जाकर बच्चों को खिला-पिलाकर तैयार 
करो | 

(महारानी जातो है ) 
प्रताप -- (गुप्तचर से) तुम्हें यह सब केसे मालूम हुआ, वीरसिंह ? 


पक 


४ रे हि तानवी प्रताप . 


वीरसिह--म तो हल्दी घाटी के युद्ध से ही उनके साथ हूँ । कछ- 
वाहा सेनिक बना घूम रहा हूँ । 

प्रताप--बहुत सुन्दर, साहसी प्राणी हो ! 

वोर्रसह--सब आपकी कृपा दे स्वामी ! 

प्रताप--तुम्हें पारितोषिक देने को जी कर रहा हे मित्र ! किन्तु 


वोरसिह--स्वासी की अनुकम्पा बनी रहे | सुअवसर आने पर 
स्वयं सांग छूँगा। सेरा भी अपनी मात्भूमि के प्रति कुछ 
कर्तव्य है । अच्छा स्वामी, में चलूँ ! मुझे उन्होंने आगे 
का रास्ता देखने के लिए भेजा है। उन्हें सन्देह न हो 
जाय । आशीवाद दें। 
प्रताप--भगवान्‌ एकलिग की क॒पा वनी रहे; जाओ यशस्वी 
बसों ! 
[ वीरसिह फा प्रस्थान ] 
[ सेपथ्य में नगाड़े पर चोट, रखनेरी फी श्राचाज, 
युद्धन्गान, प्रताप जाते है ] 


सप्तप चुप 
स्थान--सोधा की पहाड़ियों में महाराणा का शिविर 
[शिविर से कुछ हटकर एक ऊँची पहाड़ी की श्ोट में महाराणा 
प्रताप और भीलराज वातें कर रहे हैं | 

प्रताप--हाँ तो भीलराज, सें यह कह रहा था कि इस समय हमें 
सोधा की पहाड़ियों के अतिरिक्त सुरक्षित स्थान ओर कोई 
नहीं सिल सकता । 

मंधाजी--आपका विचार ठीक है महाराणा ! लगता तो यही है 
कि हम शत्रु के हाथों से इस समय निकल ही आए हैं। 
दूर-दूर तक उनकी छाया नहीं दीखती । 

प्रताप--तो सबसे जाकर कह दो कि हम कुछ दिन यहाँ विश्राम 
करेंगे ! आज बारहवाँ दिन हे, घोड़ों की पीठ के अतिरित्त 
अपना पड़ाव ओर कहीं भी तो नहीं बन सका। शात्रु 
आँधी ओर तूफान की तरह अपने पीछे पड़ा हुआ हे । 

मेघाजी--यह शाहबाजखसा अबकी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने 
आया है | दीखता है, इसे अपनी वीरता पर अभिमान 
भी बहुत अधिक हे | 

प्रताप--अभिमान तो हमने अच्छे-अच्छों का नहीं छोड़ा भीलराज ! 
किन्तु क्या करें, नियति के इशारे अभी हमारी समम में 
नहीं आ रहे । सेनिकों का इतना अभाव आज तक कभी 
भी नहीं देखा और जो कुछ थोड़े-बहुत हैं भी, उन्हें .में 
व्यथे ही आग में मोंक देने का पतक्तपाती नहीं हैँ । इधर 
देख ही रहे हो, भीपण अन्न-संकट का सामना करना पड़ 


है. 34 मानव प्रताप 


रहा है । अच्छा, यह तो बतलाओ, तुमने स्वयं कितने 
दिनों से रोटी नहीं खाई ! 

मेघाजी---आपसे क्‍या छिपा है महाराणा ! पर इत्त तरह के छोटे- 
छोटे कारण हमें अपने पथ से विचलित नहीं कर सकेंगे । 
हम जब तक जियेंगे अपने आत्म-सम्मान ओर स्वतन्त्रता 
की रक्षा करते हुए जियेंगे। आज आपका नाम लेकर 
कोई भी देश-प्रेमी अपना मस्तक गये से ऊँचा कर सकता 
है ओर हमें तो इस बात का भी सान है कि हम आपके 
सेनिक हैं । 

प्रताप--में स्वयं मेवाड़ का एक सेनिक हूँ। मुक में और आप में 
कोई अन्तर नहीं है। मेवाड़ की रच्ता ओर स्वतन्त्रता 
की जितनी मुझ में लगन हे उतनी ही आप सें। फिए हम 
आर आप तो पुराने साथी हैं। 

मेघाजी --ओर रहेंगे ! (क्षशिक प्रवकाश) राणा जी, एक बात यह्‌ 
भी है कि अबकी बार शत्र पर्यौष्त मात्रा में रसद लेकर 
हमारा पीछा कर रहा हूँ और हमें रसद इकट्ठी करने का 
अवसर ही नहीं मिल पा रहा ! 

प्रताप--यही बात है ओर इधर दम शत्र के घेरे में फँसे हुए हैं। 
हमारी लूट-पाट भी चन्‍्द दे। वैसे भीलराज, यह भी 
प्रकृति का वरदान समझा कि हम किले में घिरे हुए नहीं 
हूँ | प्रकृति के प्रांगण में हू, जंगली कंद, मृल, फर्लों से 
अपना पेट भर सकते है । 

मेघाजी--निश्चित ! बसे हमने आपकी आज्चानुसार सभी खड़ी 
की-खड़ी फसले जलवा दी हे | ताकि वे कहीं शत्र के हाथ 
में न पढ़ जाये। 

प्रताप--(साँघ भरकर) कोई समय था जब अपनी सेना का शिविर 
मीलों भूमि घेरता था, ओर एक समय यह दे कि हम 
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सवको देखकर ऐसा अनुमान होता दै जेसे कुछ यात्री तीये 
यात्रा के लिए निकले हों। (हंसते हैं) कभी-कभी सनुष्य 
को अपनी असमर्थता पर दःख न होकर हँसी 'आती दे 
ओर अब इसी स्थिति में हम भी हैँ। लगभग दस वर्ष 
हुए, मुझे महाराणा बने, तब से आज तक फितने उतार- 
चढाव देखे हैं जीवन में । कई बार ऐसा अनुभव क्रिया 
है कि हम मृत्यु की बीहड़ घाठियों को पार करके आए 
हैं। पर अबकी बार तो समस्या ही बड़ी विचित्र हे। 
महामन्त्री भामाशाह जी भी हमारे साथ नहीं है | 

श्रमर-- (श्राते हुए) में आप ही लोगों को ढूँढ रहा था, किघर चले 
गए थे | 

प्रताप--यह स्थान कहाँ तक सुरक्षित है, में ओर भीलराज इधर- 
उधर घूमकर इसका निरीक्षण कर रहे थे । हमारा विचार 
है कि हम दो-चार दिन यहाँ रहकर यहाँ की स्थिति को 
भली भांति देख लें | 

प्रमर--जेसी आपकी आज्ञा ! कम-से-कम एक वात की तो यहाँ 
सुविधा है, धोड़ों के चरने के लिए घास तो दीख ही रही 
है। हमें अपनी चिन्ता नहीं, किन्तु घोड़ों को खाद्य-पदार्थ 
मिलना चाहिए। उनमें जब तक चलने की शक्ति होगी 
हमारी रक्षा करेंगे ! इधर कुछ दर हटकर एक निमभेरिणी 
है, सभी लोग उसके तट पर जाकर अपने-अपने अश्वों 
की थकावट उतार रहे. हैं 


प्रताप--खान-पान की व्यवस्था तुम्हारे हाथ में है न इन दिलों ! 
प्रमर-लजी पिता जी ! 


प्रताप--तो आज-कुद आशा करें या ओर दिनों की भाँति 
श्रमर--(वात कादकर) से आप लोगों को भोजन के लिए ही 
निमंत्रित करने आया हूँ। चलिए, हमने कुछ जंगल्ली घासों 
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के बीज, कुछ जंगली घास ओर छुछ पेड़ों के पत्ते, इन 
सबकी मिलाकर रोटियाँ तेयार करवाई ह&। बड़ों को 
एक-एक ओर बच्चों को आधी-आधी रोटी की व्यवस्था 
की गई हे। 
का सुन्दर | इससे अधिक की आशा करना भी व्यर्थ 
। 
[ नेपथ्य में बच्चे के रोने का स्वर | 
प्रताप--हैं, यह क्‍या ! क्रिसी अनिष्ट की सुचना तो नहीं ! (अँचे 
स्वर में) कया बात हुईं सहारानौ ! 
[बच्ची रोती हुई आकर घुटनों से चिपट जाती हैं, 
साथ ही महारानी भी श्राती हैं] 
प्रताप--क्या हुआ थेटी ! (प्रुच॒कारते हुए) हमें बता, तुझे किसने 
पीटा दै ? हम उसे डारटेंगे, चुप हो जा, मेरी अच्छी बेटी ! 
बालिका--(रोती हुई) ऊँ, झ। बत-बिलाव हमाली लोटी छीन- 
तल ले दया है, हम त्या ताएँ, हमतो बली भूथ लदी है ! 
प्रताप--चुप हो जा, रानी बेटी ! हम तुमे ओर रोटी देंगे। महा- 
रानी, इसे चुप कराओं, इसे ओर रोटी दो ! 
महारानी--रोटी तो ओर नहीं दं। केवल चार रोटियाँ हैं ओर 
खाने वाले अभी आप लोगों सहित आउ-नी ह। दूसरे 
बच्चों ने भी अभी कुछ नहीं साया | वे भी तो इसी की 
तरह दो दिन से भूखे सो रहे है, उठते ही रोटी गाँगेंगे 
तो उन्हें कया दूँ गी! (बच्ची रो रहो है) 
प्रताप--इसे चुप कराओ | हमारे हिस्से की रोटी भी इसे दे दो ! 
अमर ! बच्ची को रोटी लाकर दो। 
प्रमर--जों ध्यात्ना ! (जाते है श्रोर रोटी लाकर बच्ची फो देते हैं) 
प्रताप--मं ज्वालामुखी में अवधिचल भाव स खड़ा रह सकता हट 
तूफान ओर आधियों में चल सकता हैँ । मद्दारंद्र के द्वारा 
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संयोजित उनके प्रलय नृत्य-में हँस सकता हूँ, गा सकता 
हूँ । विश्व की सामूहिक शक्तियों को अक्रेला कुचल सकता 
हूँ किन्तु किसी बच्चे की आँखों में ऑसू नहीं देख 
सकता । न ही सुन सकता किसी अवोध वच्चे की चीख । 
में किसी को अपने लिए भूख से तड़प-तड़पकर मरते 
नहीं देखना चाहता, अब ओर सहन-शक्ति नहीं रही । 
बच्चे द्वी क्‍या, में बड़ों तक को देख रहा हैँ | छः-छ: सात- 
सात दिलों से भूखे हैं और इस पर निरन्तर संघर्ष, निरन्तर 
सफर ! किन्तु कब तक ? आखिर मनुष्य है, मशीन तो 
नहीं | फिर सशीन भी तो अपने जीवन के लिए तेल 
माँगती है! भीलराज ! यह क्‍या? आप लोगों की 
आंखों में आँसू ! 

मेघाजी--महाराणा, हम से अपकी उह्विग्नता नहीं देखी जाती। 
शान्त हो जाइए ) आप समुद्र के सदश गम्भीर हैं, आपके 
हृदय को उद्विग्नता शोभा नहीं देती | यदि आप दी इस 

-. तरह अधीर हो जायेंगे तो हमारा क्‍या होगा ! 

प्रताप--सव ठीक होगा ! अमर ! कागज, मसि ओर लेखनी भ्रस्तुत 
करो, शीघ्रातिशीघ्र ? ह 

धमर--पर पिता जी, इस समय इनकी आवश्यकता ? 


प्रताप--आवश्यकता है ! अमर ! में मुगल-दरवार से सन्धि करना 
चाहता हूँ। में अब नहीं देख सकता कि मेरे कारण मेरे 
साथी, बच्चे-ओर मेरी पत्नी भूख से तड़प-तड़पकर जान 
दें। कोई तुस्हें देखकर कह सकता है कि तम मेवाड़ के युव- 
राज हो, यह सेवाड़ की महारानी है| कभी स्वप्न में भी 
ऐसी आशा हो सकती थी । न तन पर वस्त्र, न मुख पर 
कान्ति, जब किसी को अन्न का एक दाना.भी खाने को नहीं 


है. ६० सानव प्रताप 


मिलेगा तो कान्ति कहाँ से आयगी ! वनचरों से भी बुरा 
जीवन है । 

प्रभामयी--पर देव, आप इस बात की कल्पना भी नद्दी कर 
सकते कि हम लोग इस जीवन में आपके साथ कितने 
सुखी हैं? 

प्रताप--कल्पना का प्रश्न ही नहीं है महारानी ! में सब॒-कुछ अपनी 
आँखों से देख रहा हूँ। जाओ अमर, शीघ्र ही इन 
वस्तुओं को लेकर आओ | 

धमर--पर पिता जी [' * * 

प्रताप--में कुछ भी नहीं सुनना चाहता। मेंने निश्चय कर लिया 
है कि में अब तुम लोगों को दुखी नहीं देखूँगा । 

मेघाजी--पर राणा जी ! हम इन दःखों में रहने के अभ्यस्त हो गए 
हैं। हम अभी कहीं शत्र की क्रिसी टकड़ी पर छापा मार- 
कर अन्न का प्रवन्ध करते हैं। साँक आते-आते बच्चों के 
खाने के लिए सामग्री बटोर ही लायेंगे ! 

प्रताप--यह्‌ सब कुछ कब तक चलेगा भीलराज ! हम लोग अब 
गिनती में हूँ ही कितने | यदि इनसें से भी कुछ साथी 
खो दंगे तो एक दिन ऐसा आयगा कि इस बीहड़ निजेन 
में किसी से वात करने के लिए तरसोगे। शत्र आओ की 
संख्या कितनी अधिक दे कभी इस बात का भी ध्यान 
किया दे तुमने ? कहना मानों । मुझे शीत्र ही यह पत्र 
लिखने दो | 

प्रमर--आओर लोगों को भी शआने दीजिए । बच्ची को रोटी दे दी 
गई, वह चप हो गई है | आप लोग मी कुछ भोजन फर 
लें, वत्परचातन सबके साथ बेठकर सोच लिया जायगा | 

प्रताप-अय से अधिक साचना नहीं चाहता। जीवन के कितने 
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ही वर्ष सोचने-ही-सोचने में बीत गए हैं। शीघ्रता करो, 
खसर ! 

बच्ची--पिता जी ! हम ओल लोटी थायेंगे, हमतो ओऔल भूथ 
लदी है । 

प्रताप--प्रभामयी, बच्ची को ओर रोटी दो | मेरी बच्ची, अब 
तुम्हें कमी भी भूख नहीं सतायगी | 

प्रभाभयी --इससे तो अच्छा था कि यह बच्ची मेरे होती ही नहीं। 

प्रताप--चुप रहो महारानी * यह अपशब्द से नहीं सुनना चाहता | 
में भी मानव हैँ, मेरे पास भी पिता का हृदय है और उस 
हृदय में अपनी सनन्‍्तान के लिए ममता भी है। जाओ 

_ अमर ! उन सब सेनिकों से कह दो कि वे अपने सें स्व॒तन्त् 
है। (सांस भरकर) महाराणा आज महाराणा नहीं रहा | 
वह भी पथ की ठोकर खाकर चीख उठने वाला एक 
साधारण श्राणी है । अमर | शीघ्र ही मसि और लेखनी 
लाओ | (शमर नहीं जाते ) जाओ अमर ! 
[ पटाक्षेप ] 
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द्रताय अंक 


प्रथम दृश्य 


स्थान-- दिल्‍ली में राज-कवि पृथ्वीराज के भवन का एक 
सुसज्जित कमरा 


( कमरे में सभी सुन्दर वाद्य-यन्त्र रखे हैं ।॥ रानी किरणमयी 
वेठी वीणा वजा रही है, वीणा-वादन के कुछ देर उपरान्त 
गीत भी गाती है ) 
गीत 

चाहता हैं मन करू तुमसे हँसी, पर बेबसी हूँ । 

फ्यों करें तुमसे हृदय “ घन 

मद प्रसाय को याचना में 

फर रही जब चिर दिनों से 

मूक बनकर साधना में 
धघर पर मुस्कान मेरे हृदय में पीड़ा बसी हूँ । 
चाहता हूँ मन करूं तुमसे हँसी, पर बेबसी हूँ ॥१॥ 

में सुप्द श्रालोफ़सय मदु- 

त्निग्ध चन्दा पी किरण हूं। 

वेदनाप्नों फो सदा हेंसतैे-- 

हुए फरती वबरण हैं॥ 
भावना ने प्राण ! मनहर कल्पना मेरो ग्रप्ती है । 
चाहता है मन पर तमसे हँसी, पर बेचसी हैँ ॥२॥| 
[ गोत समाप्त होता है । पृथ्रीराज फा प्रवेश ] 
पृष्येरान- बहुत सुद्धर, बहुत दी सुन्दर ! गायिका, महाराज 


मानव प्रताप भरे 


पृथ्वीराज तुम्हारी इस संगीत-लहरी पर प्रसन्न हुए । 
शीघ्र ही पुरस्कार की कामना करो। हम तुम्हें मुं हमागा 
इनाम देंगे ! 

किरण--धन्यवाद, पहले यह बतलाइये, इस तरह मोन साधकर 
कितनी देर से खड़े हुए हैं ! 

पृथ्वीराज--सम्भवतः प्रथम पंक्ति तुमने आरम्स की ही होगी, 
तभी आ गया था | सोचा, यदि तुम्हें पुकारा तो इस रस- 
धारा से वंचित हो जाऊँगा ? अनेकों बार कह चुका हूँ, 
फिर भी कहना पड़ता है--तुम्दारे इस मधुर कंठ से न 
जाने मुझे क्‍यों इंष्या होती है ? 

किरण--मेरा स्वर तो तुम्हारा ही है स्वामी ! 

पृथ्वी राज--चतुर हो, तुम्हें बातों में जीतना असम्मव है । 

किरण--चले गये थे ? कहाँ से आ रहे हो इस समय |. 

पृथ्वीराज--न जाने क्‍यों, आज हृदय कुछ बोमल-सा था, अब्दुल 
रहीस खानखाना के पास चला गया । छुछ देर इधर-उधर 
की बातें चल्नीं तत्पश्चात्‌ काव्य-धारा बह निकली | वाह, 
क्‍या कहने, कितना सुन्दर लिखता है वह व्यक्ति। वास्तव 
में ही सरस्वती उन्हें सिद्ध है। जितना मघुर लिखता है 
उतना ही मधुर ओर स्वच्छ हृदय उन्हें ईश्वर ने दिया 
है। निष्कपट, निश्छल ! 

किरण--तब तो आप दोनों ने ही एक दूसरे को काफी रचनाएँ 
सुनाई होंगी ! 

पृथ्वीराज--ओर क्या ! बहुत देर तक साहित्य-चर्चा होती रही । 
यदि आज राजा मानसिंह को भोजन के किए निमंत्रितत 
न किया होता तो सम्भवतः कुछ देर और बेठंता ! वे 
भी आने ही वाले होंगे, वेसे तुम्हारी ओर से तो भोजन 
में कोई देर नहीं है | 


भर मानव प्रताप 


फिरण --अभी पाकशाला से ही आई हूँ। सेविकाएँ अपना काम 
कर रही हैं। सब-कुछ ठीक है । वध उनके आने की ही 
देर है । 

पृथ्वीराज--[( सोचते हुए ) तब ठीक ह्दे ; अपने तो इने-गिने द्दी 
चित्र हैं, वही अपन्ती दुनिया है | न जाने क्यों इस विशाल 
नगरी में अपना मन नहीं लग पाया ! 

करण--यह आपने मेरे हृदय की वात कही-में भी कुछ क्षण 
पूवे आप से यही कहने वाली थी । यह्‌ राजनीतिज्ञों की 
नगरी है जिनका काम सुबह से शाम तक एक दूसरे की 
बुराइयाँ करना है। कलाकार नाम का प्राणी यहाँ के 
विपाक्ति वातावरण में नहीं पनप सकता, उसकेलिए रवच्छ 
ओर मघुर वातावरण चाहिए। ( कुछ क्षण बाद ) चलो 
स्वामी, यहाँ से चलें | 

पुप्वीराज--( उत्सुकता से ) कहाँ १ 

फिरण--बीकानेर ! अपने उस मरु प्रदेश में यहाँ से कहीं अधिक 
शान्ति दूँ। यदाँ तो अत्येक क्षण युद्ध के मारू-राग द्वी गाये 
जाते हैं। आज सेना उसे जीतने चली हैँ । 'आज बाद- 
शाह ने इघर श्राक्रमण कर दिया दूँ तो कल उघर | यह 
रक्तपिपासु शासक, इनके यहाँ कोमलता ओर मधघुरता का 
काम ही क्या ? (वब्राप्रह से) चलिए स्वामी, शीघ्र हो 
यहाँ से चलें ! 

पृस्योराज--( साँस भरकर ) हम विवश है किरगा ? स्व॒तन्त्र द्ोते 
हुए भी, राज-कति ऋदलाने हुए भी, हम परतन्त्र रुप में 
बादशाह के यहाँ बन्‍्दी ६। कुद्धक देर के लिए बीकानेर 
जा सऊते £, सदैव के लिए नहीं ! मर्देव के लिए जाने की 
इमता होती ता हम यहाँ आने ही क्यों ? (साँस भरकर ) 
वादशाह झडयर बहुत चसुर है, उसने प्रत्येक प्रान्त, 


भार्मव प्रतीप भरे 


प्रत्येक राज्य के मस्तिष्क अपने पास बुज्ञाकर रखे हुए 
हैं, क्योंकि उनका अपने प्रान्तों में रहना किसी समय भी 
मुगल साम्राज्य के लिए हानिकारक हो सकता है। न ये 
अपने-अपने प्रान्तों में होंगे, न वहाँ जागरण की भावना 
जन्म लेगी ओर न वहाँ विद्रोह होगा। मेरे कवित्व की 
बादशाह को कोई आवश्यकता नहीं दे, केवल मेरी आव- 
श्यकता है, वह भी इतनी ही कि में उसकी आँखों के 

«सम्मुख रहूँ, इससे अधिक नहीं । 

किरण -स्वामी ! फिर भी आप वहाँ रह रहे हैं। 

पृथ्वीराज--निरुपाय हूँ किरण ! बीकानेर में अकबर से लोहा लेने 
की शक्ति नहीं, यह समझ लो कि में बीकानेर राज्य की 
ओर से बादशाह के समक्ष एक भेंट हँ। यह उनकी अनु- 
कस्पा है कि वे मुझे विशेष सम्मान देते हैं। ह 

किरण--स्वामी ! सेरे कारण आज आपका हृदय दुखी हुआ । 

पृथ्वीराज--दुःख की इसमें कोई बात नहीं प्रिये ! जो यथाथी है, 
एक कु सत्य की तरह प्रतिक्षण सामने है उससे दुख 
कैसा | उससे मेरे इस धाव को कुरेदकर तुमने अच्छा 
दी किया, जलन कुछ देर के लिए कम हुईं। तुम बीकानेर 
जाना चाही तो जा सकती हो । 

किरण--नहीं स्वामी यह केसे हो सकता है, जहाँ आप हैं वहीं में 
हूँ। आपकी छत्र-छाया में मुझे नरक भी स्वर्ग के समान 
सुखद है । 

[ द्वारपाल का भ्रवेश ] 

द्ारपाल--स्वासी ! अन्नदाता ! 

पृथ्वीराज--कहो, कोई विशेष वात हे ? 

द्ारपाल--हाँ, अन्नदा ता ! कुबर मानसिंह जी आपके दर्शनाथ्थ 
आए हू । 


श्दं सानव प्रताप॑ 


स्वीराज--उन्हें सादर लिवा ल्ञाओ | किरण, तुम जाओ ओर 
भोजन का प्रवन्ध करो | 
[ किरण हार पोलकर जाती है, कुछ ही देर वाद मानसिह 
का प्रवेश । पृथ्वीराज अभिवादन फरते है | 
पृथ्वीराज-- (व्यंग्य से) विजेता महावज्ञी मानसिह को कवि प्रथ्ची- 
राज का प्रणाम ! 
मानसिह-- (मुस्कराकर ) जीते रहो ! पर प्रथ्वीराज, “विजेता? शब्द 
का तुम्दारा अमभिपराय हम नहीं समझे। समय में नहीं 
आ्राता कि तुमने हमारा अपमान किया दे या सम्मान ! 
पृप्वीराज--मेरा अभिप्राय हल्दीवाटी के युद्ध-विजेता से था । 
सानसिह--उपहास मत करो , मित्र | ( कुछ क्षण रुकफर ) वह युद्ध 
हीं था प्रथ्वीराज ! मेने अनेकों युद्ध देग्चे, पर ऐसा युद्ध 
कभी नहीं देखा । 
पृथ्वी राज--चह युद्ध नहीं था तब फिर बह क्या था ? 
मान हू--तुमने कमी भुऊन्प आते देगये ४, तो बस समझ लो 
बह एक महान भुकम्प था। ऐसा लगा जमे पहाड़ फट 
पद्ा हो | आॉँबी झीर तृफान द्रत गति से एक साथ चले 
आ रहे हों । उस दिन दिल भर भूकम्प होता रहा । अब 
तम स्वयं ही अनुभान लगा ला कंधि कि बह युद्ध किस 
प्रकार का रहा हागा ! में अनेकों य॒द्वां का बिजेता उस 
दिन हम था । आदशचयचांर्न प्रताप के युद्धन्कौशल 
की देखता रहा | यह हमारी ट्रायल को चीरता हश्ा, 
आगे बढ़ा, मुझ पर भाले से वार किया। से हाथी से कूद- 
घर बन मिकला। (भादायेद में) में जिस युद्ध का बगुन 
कर रहा / तुम इसको क्रपसा भी नर्दा कर सकसे 
फायि े 
पृर्वी राज ठीक फषटतले ४ सदाराण, घास्तय में टी आप ठीक कदने 


भाषध प्रताप ५५ 


हैं। बीर वही दे जो मुक्त कंठ से अपने शत्रु की प्रशंसा 
कर सके | 

मार्न सह--उसी दिन से प्रताप की प्रशंसा करने की जी कर रहा 
था। पर किसी के सामने अपना हृदय नहीं खोल सका | 
लोग अथे का अनर्थ कर देते हैं। 

पृथ्वीराज--ठीक कहते हो मित्र ! 

: भानसिह--मुझे अपने जीवन की एक घटना उन दिनों बहुत बार 
याद आई, सम्भवतः मैंने पहले भी तुम्हें सुनाई हो । 

पृथ्वीराज--हो सकता है, लेकिन फिर दुहराइयेगा ! 

मानसिह--में जितना रूपवान हूँ वह तो सब जानते ही हैं, किसी 
से छिपा ही क्‍या है ! जब में बादशाह के यहाँ पहली बार 
आया तो अकबर मुझे देखकर बहुत हँसे ओर बोले-- 
'ानसिंह तुम उस समय कहाँ थे जब खुदा के यहाँ हुस्न 
बट रहा था ?! मेंने हँसकर उत्तर दिया--में चहाँ था 
जहाँपनाह जहाँ वीरता वट रही थी, ओर मेंने अपने से 
अधिक भाग किसी को नहीं लेने दिया |? 

पृथ्वीराज--बहुत सुन्द्र उचर रहा। बादशाह ल्ज्जित हो गए 
होंगे ! 

सानसिह--हां ! किन्तु उस दिन हल्दीधाटी के युद्ध में मुझे लज्जित 

. होना पड़ा ! मुझे अनुभव हुआ, सानो राणा प्रताप ईश्वर 

के यहाँ से वीरता का बहुत बड़ा भाग लेकर मुझ से पहले 
ही चले आए थे | कर 

पृथ्वीराज--एक बात पूछ मित्र ! 

मानसिह--पूछी ! तुम्हारे सामने आज हृदय के सभी उद्गार 
प्रकट करने आया हूँ। 

पृष्वीराज--तुमने युद्ध-न्षेत्र से लौटते हुए श्रताप का. पीछा क्‍यों 
नहीं किया ? 


श्द््‌ मानव प्रतापं 


मानसिह-- (हँसकर ) इस प्रश्न का उत्तर तो तुम्हें अनेकों मुखों 
से अनेकों प्रकार का मिल चुका होगा । 
पृथ्वीरान--फिर भी तुम्हारे ही मुख से इसे सुनना चाहता हू। 
क्योंकि जानता हूँ तुम अतिशयोक्ति से पूर्ण वात नहीं 
करोगे | तुम्हारे पीछे बादशाह को बहुत से लोगों ने 
तुम्हारे विरुद्ध बहुत-कुछ कहा | मेने तो यहाँ तक सुना 
है कि वादशाह तुम से बहुत असंतुष्ट हैं 
मानसिह--हो सकता दे | जीवन में कुछ भी असम्भव नहीं दे। 
अपना स्थान बनाने के लिए कई बार व्यक्ति अपने मित्रों 
से भी दराव कर जाता हूँ । फिर वादशाद्द के सेनापतियाँ 
का जहां तक प्रश्न है, सभी लोग मुझ से ईरप्या करते है 
किन्तु प्रथ्तीराज, जब तक मेरा यह खड॒ग मेरे साथ दे 
मुझे फिसी की चिन्ता नहीं से शक्ति का उपासक हू। 
चापलूस बनकर नहीं जी सकता | में दल्दीधाटी के युद्ध 
का सेनापति था, मेंन वही किया जो मुझे; ठीक जचा । 
पृश्वी राज--वादशाह से यहाँ तक कहा गया हूँ कि मानसिद दृदय 
से प्रताप का अनिष्ट नहीं चाहत थे। नहीं तो प्रताप 
हमारी सना के मध्य में से निकल केसे जाता ? 
मानसिह--(हेसकर, जस अब शाहयाज़्खों के घर्रा में से निकतत 
रहा हू दूसरों पर दोपारापण करना बहुत आसान है 
किन्तु स्वयं करके दिखाना उतना ही कठिन ६८ँ। रही 
प्रताप का पीछा न करन की बात | वह मुझे उस समय 
जेची नहीं। प्रवल शात्र के मिट्री का खिलीना सममना 
भयंच्य गसता ६ आर तव तक निश्चित रूप से फ्रिसी 
की हार-जीत सा हट न थी । धयानक टी राणा यद्ध 
से भला गया, राजपूत सना पीछे हुट गई। यहाँ की 
परदाडिया बनुबग भी से पी पड़ी थी) झब समझ 
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कविवर, उस समय ,पीछा करना इतना आसान नहीं 
था । 

पृथ्वोराज--(गस्मीरता से) मित्र, यदि से हृढ़तापूवेक यह कहूँ 
कि तुम वास्तव में ही हृदय से प्रताप का अनिष्ट न तब . 
चाहते थे न अब चाहते हो'** 

सानसिह-- (कठोरता से) पृथ्वीराज ! हर बात की एक सीमा होती 
है, उसे लॉघने की चेष्टा मत करो। (नज्ञत्ता से) यह धन- 
पतियों की दुनिया है। आज की दुनिया में घन्र से क्या 
नहीं मोल लिया जा सकता । दूसरों की क्या कहें । हम 
राजा और महावत्ती कहलाने वाले तक बिके हुए हैं। 
(घीरे से) हो सकता है, धन के प्रत्लोभन में तुम्हारा द्वार- 
पाल बादशाह का निजी गशुप्तचर ही हो। इसीलिए कवि 
एक सीमा में रहने का प्रयत्न करो | 

पृथ्वीराज--ठीक कहते हो मित्र ! किन्तु यह भ्रत्य बीकानेर का है 
ओर मेरा पुराना दास है, विश्वस्त व्यक्ति है। फिर से 
इन बातों से स्वयं सावधान रहता हूँ । 

मानसिह--इस युद्ध में एक विचित्र बात सुनने की मिली प्रथ्वी- 
राज ! जो बाद में मेरे विशेष गुप्तचरों ने मुझे सुनाई । 

पृथ्वीराज--६ उत्सुकता से ) क्‍या ? शीघ्र कहो मित्र, हम भी तो 
सुने ! 

सानतह -अल्वदायूनी ने आसफर्त्रों से .युद्ध के समय कहा--- 
अपने ओर राणा की ओर के राजपूतों की कोई पहचान 
नहीं हो रही ! एक ही जेसी वेश-भूषा है। क्‍या करें कुछ 
समम में नहीं आता । 

पृथ्वोराज--क्या वास्तव में ही दोनों पक्ष के राजपूत वीरों की 
पहचान कठिन थी ? 

मानलिह--उनके लिए हो सकती है। राजपूती पहरावा, जो एक 
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ही प्रकार का है। इस पर जानते हो आसफर्खाँ ने क्या 
उत्तर दिया। 

पृथ्वी राज--में घर बेठा व्यक्ति मला केसे जान सकता हूँ । 

मानसिह--आसफखो ने कहा-- इसमें ऐसा सोचने की कया बात 
है। तुम अन्धाधुन्ध तीरों की वर्षा करो। किसी तरफ का 
राजपृत हो, 8में उसके मरने में ही लाभ है। हर-एक 
राजपूत हमारा शत्र हूँ। ( कुछ क्षण इककर ) इस प्रकार 
की बहुत सी बातों को सुनकर मेरे हृदय में प्रबल अन्त- 
इन्द्ध मचा हुआ है । 

पृस्यीराज-वास्तव में ही मित्र ! यह बात तुमने अदभुत ही 
सुनाई, क्या तुमन बादशाह को भी इस विपय में कुछ 
कहा ? 

मानसिह-- परसों एकान्त सें मेरी ओर उनकी यहत सी बातें हु । 
कई बातों पर वे अत्यविक रूए हुए | मेने मी अपने दृदय 
की भावनाएं ज्वालामुखी के झप में प्रकट कीं। यह बात 
भी कही । बातावरण विषाक्त है चलता था | पर तुम जानते 
ही दा, चंद नीति-कुश्चल प्राणी है। साम, दाम, दृस्ठ , भद 
टर प्रकार से काम लता यह व्यक्ति जानता है। बाद में 
शान भाव से बाले-- में श्रासफर्सों हस्यादि को उचित 
दग्ड दे गा, फसनद ! मर साम्राज्य में हस नरह की सास्प्र- 
दायिझ नीति नहीं चल सफनी। टिन्दर आर गुसलमान 
द्र्नों मरी दा आस ४ ॥7 

पृष्गीरान-ह | तब तो ठीड |। बेसे राजपूत सेसापनियों में 


#्ए 3-4 ही का >> "पक, रे दर हक पा $ # ही ग्प +$ा आय 4 4 स्ध्गं 
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मानसिह--उ्यंग न करो प्रथ्वीराज ! पढ़ले में बातेंःसुनता था ओर 
उन्हें ठयथ की सममकर उड़ा देता था, किन्तु अब अनु- 
भव करने लग गया हैं । 

पृथ्वी राज--शुभ लक्षण हैं | 

मार्नाधनह--अनुभव करता हूँ, अकचर के लिए प्रताप का होना 
आवश्यक है । 

पृथ्वीराज--(श्राइचर्य से) सानसिंह ! 

मार्नामह--हाँ प्रथ्वीराज | इस दिलों मेरा हृदय विपरीत भावनाओं 
का युद्ध-स्थल बना हुआ हे। 

[ एक दासी का प्रवेश | 

दासी --अन्नदाता ! रानी जी भोजन के लिए आप लोगों को चुला' 
रही हैं। 

पृथ्वीराज--कहो, हम आते हैं ? 

[ दासी का प्रस्थान | 

दासी--जो आज्ञा ! 

पृथ्वोराज--आओ मित्र ! अब कुछ देर वहीं बातें होंगी | (हेसकर) 
यदि तुम हमारा आतिथ्य स्वीकार न करते तो हमारी 
रानी रूठ जातीं । तुम हमारे मित्र हो, तुम्हारे आतिथ्य का 
अवसर उसे फिर कब मिलेगा ? वर्षो बाद तो कभी-कभी 
तुम्दारे दर्शन होते हैं, तुम्हें युद्धों से अवकाश ही नहीं 
मिलता । 

मानसिह--- हँसते हुए) हमने भी सोचा--हमारे कारण तुम से 
तुम्हारी रानी रुष्ट न हो | (हंसते हे) 

[ दोनों का हँसते हुए प्रस्थान, कुछेक क्षरत रंगमंच पर श्रन्धकार, 
तत्पश्चात्‌ फिर बातें करते हुए दोनों का भ्रवेश्ञ 
सानसिह-- (इस भाव से जंसे बातें पहले से ही होती शञ्रा रहो हैं) 

उत्थान, पतन, जीवन की राह पर इन दोनों के दर्शन किसी- 


अन्त, 


बी 


च्कू का ह॥प्य व ज्छ अप हूं ३ 


न-किसी* रूप में मानव को अवश्य ही हेंगे। रही सम्राट 
के रुष्ट होने की बात; उसके विषय में अपना मत यह 
कि रानी रुठेगी ता अपना ही सुद्दाग उजाड़ेगी हमारा 
क्या लगी | अब शीघ्रता करो, दरवार में हमारी प्रतीक्षा 
हो रही होगी । 
पृ्वीराज--देर होने की अब वात ही क्‍या दे । कुछ द्वी क्षणों में 
चलते है | 
[ द्वारपाल का घबरापें हुए प्रवेश ] 
दारपाल--अन्नदाता ! जहाँपनाह आप से मिलने आ रहे हें | 
पच्यीराज - क्‍या कहा, जहाँपनाह ! इस समय ओर यहाँ । 
मानसिह--हा सकता हू, उनस सब्र सम्मय हँ। दरवार म॑ बंठ 
ए आ्रचानक ही किसी बात से हृदय उहिग्न हा गया हो । 
साथा हागा, चला प्रथ्वीराज की काथ्य तरंगिगी में ही 
का दर उनका लगा आय । साया पऋआर आ गए | 
[ स्वथागताय मानावित झोर परब्यीराज दोनों जाते है, फछ देर 
बाद ही प्रश्यर शोर रहीम सहित उनका प्रयेश | 
प्रसयर-- अच्छा हवा फसनद , तस भी हमें यहीं मिल गए | 
मानमिह- आज फविवर ने _में साजन पर अपने यहा निमंत्रित 
किया था | हम आर कहा ने जाय, किसने प्रथ्बीराज की 
वआाशा केस दाल सहफने थे । 
धरयर-+यद तो रहीम सानसाना से हमें मातम दी गया था। 
तभी ता हम या आए ! 
दस्घोशाण -हम गप्रय दरबार में लाने हो बाल थे किन्तु आप 
यट। | 
संतिशिए-तया आग दग्यार नहीं लगा ? 
धर्या--दरखार ययों से भागा, दग्यार लगा शरीर हसभी एक 
हर | 5 4 [टला ::॥ 527: (१४३ 28 | गुसी ४44 


टँ 
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कोई ठिकाना न रहा । उस वक्त तुम लोगों का वहाँ होना 
आवश्यक था। मैने तुम लोगों के न थआने का कारण 
पूछा । 

रहोम--तभी मैंने बताया कि आप लोग यहाँ हैं । 

प्रकबर--दरवार उसी समय वरखास्त कर दिया गया। राज्यभर 
में सात दिन तक राग-रंग मनाने का हुक्म दे दिया ओर 
बीरबल से कहा कि हमारी ज़िन्दगी की इस बहुत बड़ी 
जीत की खुशी में दिल्‍ली को नई दुलहिन की तरह सजाया 
जाय | (उल्लास से) अब तुम दोनों इस बात का अन्दाज़ा 
लगाओ कि वह वात क्‍या हो सकती है जिसके कारण 
आज हम इतने खुश है । 
(कुछ क्षण बाद) बोलो, पृथ्वीराज बोलो, चुप क्यों हो, 
तुम बहुत बड़े ज्योतिपी हो, आज अपने ज्योतिष को 
आजसाओ और वताओ कि हम आज इतने खुश क्यों हैं ? 

रहीम--सोचो मित्र, वह कौन सी बात हो सकती है जिसके कारण 
हिन्दुस्तान के वादशाह क्षण भर सें दरवार को समाप्त 
करके तुम्हारे यहाँ उपस्थित हुए हैं । 

पुथ्वीराज--सेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। ओर जहाँ तक 
यहाँ आने का प्रश्न है वह शहंशाह की सहृदयता है। 
आप अपने सभासदों को यह सम्मान देते ही रहते हैं। 
मेरा सोभाग्य है कि मेरी कुटी पवित्न हो गई। 

प्रकबर--कविवर तो कविता करने लग गए, लेकिन मेरी खुशी का 
कारण तुम्हीं सोचो फर्जन्द ! 

सार्नातह-- (मुस्कराकर) में ज्योतिषी नहीं हूँ । (फुछ रुककर) अच्छा 
तो आप ' हमें बता दें | हमारी उत्सुकता चरम सीमा पर 
आ गई है। - 


प्रकवर--सुनो सानसिह ! जिस काम को तुम्हारे-जैसा बे-जोड़ 
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बहादुर नहीं कर सका; मुगल सल्तेनत के अनेकों सेना- 
पति नहीं कर सके; अनगिनत सेनाएँ नहीं कर सकीं। 
वह काम उस नेक परवरदिगार ने हम पर खुश होकर 
अपने-आप कर दिया है। (भावावेद् में) हमारी जुबान 
बयान नहीं कर सकठी कि हम आज कितने खुश है । 

मानसिह--हम से पहलियोां न बुकबाइए। शीघ्र वता दे ताकि हम 
भी आपकी खुशी में सम्मिलित ह£ 

ध्रकबर--दोस्ता। ! ध्यान से सुनो, महाराणा प्रतापर्सिद ने हम से 
मुलद्द कर ली दे । 

मानसिह --प्पराध क्षमा हो | (व्यंग्य से) कहीं आप सपना देखकर 
ता नहीं आ रह हैं । 

धश्यर-- (फठोरता से) फज्जन्द्र | तुम हिन्द्रोस्तान के बादशाह से 
बाते कर रश हो । हम बिना साच-समम कोट बात अपनी 
जुबान से नहीं 

पृष्पोराण--ठीक कहने हूँ जदहाँपनाह ! पर न जाने क्‍यों हृदय को 
इस बात पर विश्यास नहीं होता । 

धरयर--तुझो एफ्रम विश्यास है| मी नहीं सझता | (रास देने हू) 
ले इस रान का पढ़ी । 

[ पृष्पीरात शात पड़ते है, सर पर बाई प्रशार के भाव प्राते- 
जाते $ ] 

प्श्य--क्यों दृध्यीराज, अब भी तुस्दें कूद कदना ४ ? 

पृर्री राग-यात मेरी तो समर में नहीं झ्या2। मुझे नो ऐसा 
लगता है हि आबका हिसी ने घागा दिया £ | 

«०३ है: ६ 2 ००६१३ ९९, 
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न 
« डी प्बराॉड के 4 3 25 5 कल०व है >> | 


॥.] शी | बा 
बह, सा एशगर कहते वोह ॥।(दष्यीशश शे 


मानव प्रताप ध्र्रे 


मुख पर तीढ्ष्श दृष्टि से देखते हैं ) ध्यान से देखो, पहचानने 
की कोशिश करो | 

पृथ्वीराज--में ठीक कह रहा हूँ जहॉपनाह ! साथ ही एक बात 
ओर भी सोचने की है। उन्होंने जिन्दगी में बड़े-बढ़े 
वेगवान तूफान देखे हैं, तब वह कभी विचलित नहीं 
हुए। ओर इधर जब कि हम इन दिलों मेवाड़ में कोई 
बहुत बड़ी लड़ाई भी नहीं कर रहे तब उन्हें ऐसा कोन सा 
कष्ट हो _ सकता है, जिससे घवराकर बहू सम्धि करना 
चाहते है। 

भ्रकबर--यह मत भूलो प्रथ्वीराज कि इन्सान की हर संज़िल पर 
इन्सान है। 

पृथ्वीराज--में मानता हूँ फिर भी यदि आप कहें तो में महाराणा 
को व्यक्तिगत पत्र लिखकर पूछ कि इस वात में कितनी 
सचाई हे | 

झकवर-- ( फोकी हँसी ) इस बात की सचाई में हमें तो कोई ' 
सन्देह नहीं है । हाँ यदि तुम अपने विश्वास के लिए 
पूछना चाहो तो पूछ सकते हो ओर सुनो, इसका जो उत्तर 


आयगा। वह तुमको खुद द्रवार में पढ़कर सुनाना होगा। 
आओ रहीम चलें । 


पृथ्वीराज -- क्या कुछ देर वेठियेगा नहीं? कुछ जल-पान'''*** 

झ्रकबर---( बात काटकर ) नहीं, नहीं इस समय नहीं। फिर कभी 
सही, तुमने हमारे हृदय में आओ फजेन्द ! आओ 
रहीम : (जाते है) । 
| पीछे-पोछे सबका प्रस्थान । कुछ देर बाद ही पृथ्वीराज का 
उहिग्नावस्था सें प्रवेश । पत्र को देखते हुए बेचेती से इधर-उधर 
घूमते है ।] 

पृथ्वीराज--( ऊंचे स्वर में ) किरण, किरण ! 
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क्िरए--६ प्राते हुए ) क्यों, क्या बान है राजन ! आप एनने 
वित्ञिप्त क्‍यों दीया रद्रे £ ? 

पुरयी राजग--विजक्षिप्त । विज्विप्त ही समझा ! फिरण, आज पागल 
हो जाने को जी चाहतादै। एक समाचार है, सुन 
सकोगी ? सुनने से पाल फान बदरे है याय तो” *' 

फिरए--( घबरा जातो है ) काने क्‍यों नहीं क्‍या चात है ? मैने 
आज तक प्यापफोी उतना पविक अथीर कभी नहीं पाया । 
जो कुछ भी कहना »ै, शीघ्र कहों। मेरे प्राण शुष्क दो 
रहे ई। 

पुथ्दीरा ग'गओज हिमालय परती पर भुफक सया हे फ्स्णि  घच्याज 
समुद्र ने अपनी मर्यादा छोड़ दी है। हमारे जीवन का 
स्वप्न आज सदस्तरों कण बनकर धूल में मिल गया दे । 
अब जीवन की पआकांज्ा नहीं रहो | इच्छा होती दे कि 
विप के तरल सिन्धु में छ्लॉंग लगा दूँ । 

फिरण--जो कुछ भी हो, कहो ! में सिसोदिया वंश की कन्या हैूँ। 
मेरे पास पापाण की तरह हृढ़ छृदय छै। भेरे वंश का 
सुर आज भी भारत के आकाश में शक्तिशाली बनकर 
चमक रहा हे । 


पृथ्वीराज--अब इस बात का गये न करो रानी ! वह ज्योति्मेय 
पिण्ड आकाश से टूटकर रसातल को चला गया है। 
दुनिया में अन्धकार-ही-अन्यकार है। इसके अतिरिफ्त 
आर कुछ नहीं । आज महाराणा प्रताप ने अकबर की 
आधीनता स्वीकार कर ली है | 

फिरण--( श्रष्नचर्य से ऊंची भ्रावाज में ) राजन ! 


पृथ्वीराज--में आज एक भिखारी से बढ़कर कुछ भी नहीं हूँ। 
जानती दो, सम्राद्‌ अभी-अभी यहाँ आये थे केवल यही 
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संवाद देने । आज उनकी दृष्टि में मुक से अधिक द्यनीय 
ओर कोई नहीं । 

कक ! न जाने क्यों आपकी बातों पर विश्वास नहीं 

ता। 

पृथ्वोराज--यदि कोई ओर आकर मुझे यह कहता तो में भी इस 
पर कभी विश्वास नहीं करता । किन्तु अपनी आंखों पर 
केसे विश्वास न करूँ। सम्राद के आनन्द का पारावार 
नहीं था। उन्होंने असीम उल्लास से यह पत्र म॒म्के दिया | 
क्या तुम कह सकती हो कि में महाराणा के हस्ताक्षर नहीं 
पहचानता,; किरण ' में अब यहाँ नहीं रहूँगा। 

किरण--इस तरह अधीर होने से काम नहीं चलेगा राजन ! हें 
इसके लिए छुछ प्रयत्न करना चाहिए। महाराणा के 
भुकने का अथ दे समस्त देश के गोरव का धूल में मिल 
जाना | आप कल्लाकार है, आपको इस समय कुछ चमत्कार 
दिखाना चाहिए । 

पृथ्वीराज--यही सोच रहा हूँ कि एक धार गिरते हुए हिमालय को 
रोकने का प्रयत्न कर देखूं । सिन्धु से कहूँ कि वह अपनी 
सीमा में ही रहे | ( रुककर ) देखो, भविष्य के गर्भ में 
क्या हे? 

किरण--भविष्य को छोड़कर वर्तमान की चिन्ता कीजिए। आज 
आपको अपनी लेखनी की शक्ति मापन्ती है महाकवि ! 

| विश्व देखेगा कि आपकी वाणी में कितना ओज है। 

पृथ्वीराज--मुझभे विश्व को अपना ओज दिखाने की आकांत्ा नहीं 

| है। में तो आर्य जाति के एक-मात्र रक्षक को बतलाना 
चाहता हूँ कि आप अपने पथ से भ्रष्ट हो रहे हैं। शीघ्र ही , 
तुम किसी सेवक के द्वारा मेरे व्यक्तिगत संदेश-वाहक को 
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बुला दो। में चाहता है. कि उसे आज ही गद्दाराणा फे 
पास प्रस्थान फर देना चाहिए । 

किरण--घझआप पत्र लिखेंता सही । 

पृष्दोराज--म॑ महाराणा के गोरवान्यित अतीत फी फिए एक बार 
उनके सामने लाना चाहता हूँ । 

किरण--हो सकता ऐ किसी आदेश के उण में उन्होंने यह पत्र 
लिख दिया हो, किन्तु यदि आप स्वयं ही यहाँ जायें तो 
उचित रहे 

पृथ्वीराज--वावली हुई हो | मे यहाँ से कीन जाने देगा । क्योंकि 
मेंने सम्राट से कह्दा है कि मेरे विचार में यह पत्र नकली 
है। यह मद्दाराणा के हस्तात्षर नहीं हैं। मेरे जाने की वात 
सुनते ही उन्हें हमारी चतुराई पर सन्देह हो जायगा। 
इसलिए इस काम में बड़ी सावधानो क्री आवश्यकता दे । 

किरण-- (सोचती हुई) यदि आपको मुझ पर पृर्णेरुपेण विश्वास 
हो, तो में जाऊँ। 

पृष्वीराज--(उल्लास से) तुम ! सुकाव तो अच्छा दे किन्तु इस 
समय तुम्हारे यहाँ से जाने का पता यदि किसी को भी 
लग गया तो ठीक न द्ोगा | फिर पथ की कठिनाइयों का 
भी प्रश्न दे । 

किरण--कोई चिन्ता की बात नहीं । मेरे साथ मेरी सखी जयदेवी 
जायगी | हम पुरुष-वेश धारण कर लेंगी। साथ में सात- 
आठ विश्वस्त व्यक्ति दे दीजिए। द्रतगामौ घोड़े छोट 
दीजिए। बचपन में सीखी हुई युद्ध कला सम्भवतः कहीं 
काम आ जाय। 

पृष्वीराज--अच्छा देवि, यह श्रेय एक चीर नारी को द्वी मि्ञना 
चाहिए | 
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द्वितीय दच्श्य 
घध्यान--जालौर में ताज पं फी प्रतिपिशाला 


[राव सुरताण घोर भामाशाह बातें फरते हुए प्राते हू साथ में 
ताज था भी हूं | 


ताज घाँ--शाह्‌ जी, यह हमारा सोभाग्य दे कि आपने हमारा 
आतिथ्य स्वीकार क्रिया | पर हमारी दिली ख्वाहिश यह 
है कि अभी आप कुछ देर ओर यहां ठहरें / 
भामाशाह-- आप-जेसा आतिथेय भी कब-कब मिलेगा जीवन में । 
पर अपनी परिस्थितियों के कारण मुझे इस सौभाग्य को 
छोड़ना पड़ रद्या दे। मेने आपको सब-कुछ सममा ही दिया 
है, एम इन दिलों मद्दान्‌ मुगल साम्राज्य से उल्मे हुए हैं । 
आप जेसे कुछेक वीर साथियों के कारण हो हमने यह 
उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लिया दै ! 
घुरताए--हम ह॒दय से प्रतिक्षण आपके साथ है। महाराणा घीर- 
शिरोमणि हैं उन्तमें हमारी असीम श्रद्धा है । आपको ज्ञात 
ही है कि इधर शाही सेना से हमने कितने युद्ध किये हैं । 
ताज थाँ--लेकिन महा मुग़्ल सल्तनत से अपने इन छोटे-छोटे 
राज्यों को तुलना ही क्या ! 
सुरताण --सिरोहदी का राज्य दो हिस्सों में है ।इस समय शाही सेना- 
पति से जीतकर जगमल को हमारे राज्य का कुछ हिस्सा 
दे दिया है। परिस्थिति के वशीमूत हमें संधि करनी ही 
पड़ी । ( साँस भरकर ) हृदय सें भीषण ज्वाज्ञा सुलग 
रही है। 
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ताज खाँ--हृदय के विद्रोही हैं। अवसर मिलने पर हम लोग चुकते 
नहीं शाह जी ! बादशाह के लिए सिर-दुर्द बने हुए है दम 
दोनों ! 

भामाशाह--जानता हूँ, भल्री माँति जानता हूँ | तभी तो राणा का 
सन्देश लेकर आप लोगों के पास आया हूँ। यही चाहता 
हूँ कि आप किसी-न-किसी वहाने से मुग़ल सेनाओं को 
इधर उलमाये रखें। 

सुरताण--निश्चिन्त रहिए, ऐसा द्वी होगा। इधर मालवा में तो 
आपको काफ़ी सफलता मिली दे। 

भामाशाह--यह्‌ आप ही लोगों की सदभावना का फल है। 

सुरताण--(मुस्कराकर) विनम्नता में कोई भी आपकी समता नहीं 

* कर सकता । प्रताप का प्रताप इसीलिए अन्लुण्ण है कि उनके 

पास आप-जैसा देश-भक्त वीर और निस्‍्वार्थ भावना 
वाला महामन्त्री हे । 

भामाशाह--यह सब आपकी गुण-ग्राहकता है। में किस योग्य हूँ 6 
बेसे प्रताप जेसे भानव के पास रहकर ये सब भावनाएँ 
स्वयं ही व्यक्ति के हृदय में घर कर लेती हैं। 

ताज खॉ--जिन्दगी में एक बार मद्ाराणा से मिलने की इच्छा दे । 
उस इन्सान को देखना चाहता हूँ जिसने हमें परेशान 

_ करने वाले अकबर को परेशान कर रखा है। 

सुरताण--तुम्दा री यह, कामना पूरी होगी मित्र ! (सोचते हुए ) 
क्यों शाह जी ! आप राणा उदयसिंह के काल में भी तो 
मेवाड़ के महामन्त्री थे 

भामाशाह---हाँ, कुछ वर्षे रहा था, किन्तु बाद में इस पद से त्याग- 
पत्र दे दिया था। 

ताज खाँ--क्यों ? 

भासाशाह--मुझे उनकी विलासं-प्रियता की नीति पसंद नहीं थी | 
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छुरताण--अयब इस पद पर फच से है ? 
भामाशाह--जब से प्रतापसिद महाराणा बने । उन्होंने राण बनते 
ही मुझे बुला लिया। मेरी देख-रेस में ही उनकी शिक्षा- 
दीक्षा हुई थी | उनके वीरोचित स्वभाव अर सद्ददयता 
से में अच्छी तरह परिचित था। इश्वरीय वरदान के रूप 
में ही इतने उदार साथी मिलते हैं । 
छुरताण--राणा जी से कहियेगा कि हम सेव उनके साथ हें। 
आज घुरे दिन हैं तो कया हुआ, कल अच्छे भी आयँगे। 
भामाशाह--संघर्ष शील प्राणी के लिए अच्छे ओर थघुरे का प्रश्न 
ही नहीं उठता । 'आप-जेसे मित्रों की शुभकामनाएँ ही 
हमारे लिए पर्याप्त हैं इधर इंडर के राजा नारायणदास से 
भी बातचीत हो चुकी , वह भी हमारे साथ हैं। 
सुरताश--वह तो महाराणा के श्वसुर ही हैं. 
भामाशाहं--पर इन वातों में क्‍या रखा है राव जी ! जब कई यार 
माई भाई का साथ नहीं देता तब इन सम्बन्धों को कौन 
पूछता है ? हमारा साथ वही दे सकता दे जिसके हृदय में 
हमारी ही तरह अपनी स्व॒तन्त्रता की रक्षा की आकांत्ता 
हो। यह चाह मुझे आप लोगों की तरह नारायण॒दास जी 
में भी मिली ! 
छुरताण--उचित बात है, बेसे तपस्वी और साधकों का साथ 
शैश्वर भी देते हैं। ब्रबस उनकी ओर हृदय खिंचा चला 
जाता है। फिर हम तो मानव हैं। मानव के नाते मानव 
का साथ देते हैं। महाराणा हमारे पथ-प्रदर्शक हैं। हसारे 
आराध्य हैं। 
भाषाशाह--जो भी उनसे एक बार सिला हे वह तो उन्हें अपने 
हृदय से नहीं निकाल सकता। चाहे शत्र हो चाहे मित्र, 
आक्षेक व्यक्ति की प्रशंसा किसी-न-किसी रूप में उसे 
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करनी ही द्वोगी । 

ताज खाँ-- (सोचते हुए) तब फिर आपके आतिथ्य का हमें कुछ ' 
दिन ओर अवसर नहीं मिलेगा । 

भामाशाह--अब तो जाना ही होगा। महाराणा के पास शीघ्र 
ही पहुँचना चाहता हूँ । सूचना मिली है कि वहाँ निरन्तर 
युद्ध हो रहा है। शत्रु अपनी विशाल शक्ति से हमें क्रुकाना 
चाहता है, (हँसकर) ओर श्रताप ने कुकना नहीं सीखा । 

सुरताण--प्रताप टूट सकता दे लेकिन कुक नहीं- सकता । मेवाड़ 
को मुग़लों से लड़ते हुए कितने ही वर्ष बीत गये । 

भामाशाह--राणाओं के वंश में कोई भी राणा ऐसा नहीं हुआ 
जिसने अपने जीवन-काल में दो-चार प्रबल युद्ध न किये 
हों। महाराणा साँगा के समय से तो मेवाड़ के सेनिकों को 
विआम के लिए क्षणिक अवकाश भी नहीं मिला | बहादुर- 
शाह की लड़ाई में तो साका ही मनाया गया था | उदयसिद्द 
के वक्त में जयमल्-फत्ता का बलिदान हुआ था। इन 
निरन्तर के युद्धों में बड़े-बड़े महाबली खोये हैं (साँस भर- 
कर) ओर जो कुछ बचे थे उन्हें हल्दीघादी के स्वतन्त्र 
यज्ञ में होम कर दिया। 


सुरताण--इस पर भी महाराणा का ही साहस है जो मुग़ल 
साम्राज्य से लोहा लेते हैं । 


[ एक सेवक का प्रवेश ] 


सेवक--आलीजाद्ट, वजीर साहिब कहते हैं कि राणा जी को भेंट 
स्वरूप में जाने वाली वस्तुओं को एक बार आप ही 
आकर देख लें। 

ताज खाँ--कह दो हम आ रहे हैं । (सेवक का प्रस्थान) हमारी यह 
तुच्छ भेंट राणा जी को देकर हमारा सलाम उन्हें दें |... 
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भामाशाह--साधुवाद ! 
ताज पाँ--आइये, फिर आप उन चीज़ों को एक बार देख लें ! 
भामागाह-- चलिए ! 

| सबणग प्रस्यान | 


तृतीय धच्श्य 


स्थान--चार्यड में महाराणा के नवनिमित भवन का एक भाग॥। 


( चावंड को राणा प्रपनी नई राजधानी के रूप में 
संवार रहे हैं। शिवालय वन चुका है । भवन का काम पूरा 
होने पर है । किले की नींव भी डाली जा चुकी है। भवन के 
एक भाग में महाराणा प्रताप और महारानी बातें कर रहे हैं । ) 


प्रताप--जाओ रानी, मुझे अकेले में बेठकर कुछ सोचने दो ! 
प्रभाभमी--महाराज, आज' आपकी इस उहिग्तावस्था में रहते 
कितने ही दिन हो गए हैं। अब आपको अपना नहीं- तो 
कम-से-कम दूसरों का ध्यान तो रखना ही चाहिए। आपका 
एक-एक सेनिक आपके स्वास्थ्य के लिए चिन्तित है। युव- 
राज अमर अलग अपने में खोए-से रहते हैं। भीलराज 
ने ऐसा मोन साधा दे कि कुछ कहते ही नहीं बनता। 
भामाशाह् जी कल से आए हुए हैं आपने उनसे बात तक 
- नहीं की । आपकी इस मनोदशा से वह बहुत दुखी हैं.। 
प्रताप--रानी, हृदय में एक असीम विषाद-सा भर गया दहै। पत्र 
लिखने को तो लिख दिया है पर ऐसे लगता दे जैसे 
सोते-जागते, उठते-बैठते हर समय कोई कहता दे कि 
प्रताप, तूने बुरा किया ! तुक पर देवताओं का अभिशाप 
पड़ें ! अनुभव द्वोता है, हवा की लहंरियों में घृमती हुई 
बाप्पा रावल की आत्मा कुद रही हो--अ्रताप तुम से 
कदापि यह आशा नहीं थी । तूने मेरे उज्ज्वल नाम पर 
कलंक का टीका लगाया है |? मेरे सभी पूर्वेज रक्त वर्ण 
नेत्रों से मेरी ओर देख रहे हैं। महाराणा साँगा: शरीर -फरे 
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पृथ्वीराज को हमारी 'ओर से लिखो ! 
( फुछ क्षण धान्ति रहती हूँ। प्रमर मप्ति, फागज, लेफनी 
इत्यादि छफर ध्राते हैं । ) 
प्रताप--लिखो अमर, हमारी आत्मा का सोया हुआ कत्रि भी 
जागा है-- 
णुशी हूँत पीयल फमध, पटढकों संछाँ पाण। 
पछटरण है जेततो पतो फ्॒ता सिर फेचाण 0१0 
सांग मुठ सहसी सको, समजस जहर सवाद | 
भड़ पीयल जोतो भरता, वेश तुरक स्‌ वाद ॥२ए/ 
तुरक फहा सी मुझ पत्तो, १हु सन सं हकॉलिंग । 
ऊंगे जाहीं क्री प्रायों बोच पतंग ॥३॥ 
( सोचते हुए ) बस, अब इससे अधिक ओर कुछ नहीं। 
जाओ भीलराज को घुलाकर लाओं, ओर दूत को भी | 
जब तंक पृथ्वीराज का पत्र मुझे दो में स्वयं इसे पढ़ता 
हूँ | ( श्मर जाते हैं । राणा पत्र पढ़ते हे) सुनो महारानी ' 
ध्कबर को उन्होंने यह कहा कि यह पत्र ही राणा का नहीं 
है | अकवर असमंजस सें पड़ गया ! धन्य हो पृथ्वीराज 
तुम धन्य हो ! तुम्हारे इस पत्र ने हस में नव-जीवन का 
... संचार किया है। 
: मेघाजी--( भ्ाते हुए ) आपने मुझे बुल्लाया है राणाजी ! 
प्रताप--लो भीलराज ! यह प्रसाद ग्रहण करो ( ध्मर से ) अमर, 
सब सेनिकों में इसे बाँट दो ! तो महारानी स्वयं भी लो 
ओर बच्चों में भी बाँटो ( सांस भरकर ) ओह ! ये बच्चे 
भी मानव के जीवन की केसी विचित्र दुर्बलता हैं। इनके 
आँसू हमें पतन के गहरे गदढ़े में गिराने जा रहे थे। सदा 
के लिए हमारा नाम इतिहास सें कल्ंकित हो जाता। आने 
वाली पीढ़ियाँ हमें अपना पूवेज कहते हुए भी लज्जा का 


च्च्क 
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अनुभव करतीं । 

. प्रभाभपी--राजन्‌ ! मानव ओर दुर्बलता का आपस में घनिष्ठ 
सम्बन्ध है ! 

प्रताप--हम इस कट्ठ सत्य से इन्कार तो नहीं करते । ( क्षरिक 
धावेश में ) भीलराज ! आप लोगों ने इन दिनों हमारे 
मानव की दुर्बलता देखी है। अब दस आपकी उसकी 
हृढ़ता का प्रमाण देंगे | 

भेघाजो--आपके सानव की हृढ़ता से हम परिचित है देव ! 

[ भाभाशाह का प्रवेश ] 

प्रंताप--अच्छा हुआ आप ञञा गए । हम आपकी ओर ही आने 
वाले थे ! कया में आशा करूँ कि आपने हमारी कल की 
उपेक्षा को क्षमा कर दिया होगा ! 

भामाशाह--वह उपेक्षा नहीं थी महाराणा ! वह तो आपने अपने 
विषाद का भाग हमें नहीं देना चाहा |! आप अपने ही में 
मोन थे । ह 

प्रताप--आपने मगवान्‌ का प्रसाद ग्रहण किया शाहजी ! 

भामाशाह--युवराज. ने प्रसाद भी दिया, ओर इसके आने का 
आदेश भी, साथ ही महाकवि पृथ्वीराज के पत्र का संवाद 
भी सुनाया । 

प्रताप--पत्र की कुछ ही पंक्तियों से विषाद की समस्त कालिमा 
धुल्ञ गई ! जीवन की इस सघन अमावस में ज्योतिर्मेय 
मशाल का काम दिया इस पत्र ने । 

प्रभाभमगी--मुमे कुछ छणों के लिए अवकाश मिले स्वामी ! 

प्रताप--क्यों, क्या तुम हमारे दुखसय क्षु्णों की ही -सेगिनी हो, 
सुखमय चरणों की नहीं | ' 

प्रभामयी--जिन बच्चों के कारण आप इतने दुखी रहे हैं। अपने . 
दुखी चुणों का आपको अनुभव नहीं हुआ, किन्तु मुझे 


न 


जप 
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अनुमान दे कि बच्चे आपके दस्त से कितने दखी रहे 
माता-पिता के होते हुए भी प्मनाथों की तरह स्नेह-प्यार 
से वंचित | केवल भीलराज का ममत्व ही उनका रक्षक 
रहा | 


प्रताप-- (कृतश्ञता से) उनके ही नहीं | भीलराज तो सरदेव ही हम 


सभी फे रक्षक रहे .है। इन दिनों तो और भी बोक आ 
पढ़ा था इन पर। वच्चों की देख-भाल करना, मुझे 
पेय वेधाना, साथ ही शत्रओं पर आक्रमण करके खाद्य- 
सामग्री इत्यादि लाना । ( रफफर ) सचमुच भीलराज ! 
स्रष्टा के अद्भधत वरदान की तरह तुम हमारे साथ हो ' 
( भ्रमर फा दूत फे साथ श्राना ) आश्रो दूत ! आओ ' 
तुम्दारा पथ तो मंगलमय रहा 


किरण-- आपके अशीर्वाद से कोई कष्ट नहीं हुआ है । 
प्रताप--महाराज प_थ्वीराज तो प्रसन्न हें ! है 
किरए--आपके पत्र के वाद उनके पास प्रसन्तता रह ही कहां 


सकती थी 


प्रताप--हूँ ! इसका अर्थ यह दे कि तुम उनके अन्तरद्ध हो ! 
किरण--अत्यधिक विश्वस्त ! 
प्रभामयी-- हसारी किरण तो प्रसन्‍न है? बहुत वर्ष हो गए उसे 


देखे। 


भ्रताप--( सांत भरफर ) वह केसे प्रसन्‍त हो सकती है ९ कविवर ने 


उसे यद्द समाचार अवश्य सुनाया होगा ! सुनते ही उसके 
उन्माद की सीमा नहीं रही होगी। उसे अपने वंश पर 
गये है। उस दिन उसे अपनी हीनता का अनुभव हुआ 
होगा ! ( कुछ क्षण बाद ) बड़ी ही स्वाभिमानिनी लड़की 
है। अब तो बढ़ी हो गई होगी। आठ-दूस वे से 

नहीं देखा | 
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प्रभामपी--शक्तिसिह के मेवाड़ छोड़कर जाने के बाद से ही दस 
नहीं मिल्री | इतना समय तो हो ही गया होगा। तब 
से अपने मामा के यहाँ ही रही। विवाह भी वो 
पल: असल हर 

प्रताप--उन्होंने ही किया था ! हमें भी निमंत्रण भेजा था, किन्तु 
संघर्षो में फँसे होने के कारण हम लोग भी जा न सके थे ! 

किरण--अब तो दीवान जी | आप सम्भवतः उसे पहचान भी 
न सके | 

प्रताप--नहीं, यह वात तो नहीं । अपने द्वार्थों से पाले हुए 
बच्चे को कीन चहीं पहचान पाता ! अलग बात दे उनके 
बड़ा हो जाने पर आंखें न पहचानें, किन्तु हृदय में अपने- 
झाप ममता उमड़ आती है। बचपन से मेरे ही पास 
रही है। मुझे दूर से ही आता देखकर ताऊजी, वाऊजी! 
कहकर लिपट जाती थी ! शेशव भी कितना निष्कपट 
आर निसपह होता है । 

किरण--राणा जी ! क्या मुझे देखकर भी आपके हृदय में ममता 
उमड़ी दे १ 

प्रताप--जब से तुम आये हो हृदय तुम्हें पहचानने की चेष्टा कर 
रहा है। आभास होता हे कि मेंने तुम्हें कहीं देखा है, पर 
कृद्दों देखा हैं यह सम्रक में नहीं आ रहा। 

किरश--में भी आपकी गोद में पत्मा हैँ। सरददेव आपके स्नेह 
की शीतल छाया मुझ पर रही है, ओर जीवन भर 
रहेगी। । 

प्रताप - इतना विश्वास हे तुम्हें मेरे प्रति ! 

किरण--आप ही पहचानिये रानी जी ! आप से भी मुझे उतना 
ही स्नेह मिला है जितना कि राणा जी से ! 

प्रभामयो-- (मुस्कराकर) में तो तुम्हें देखते ही पहचान चुकी हूँ। 


भानद प्रताप घर 


किरण--(हँसती हुई) इस पत्र को तो हवा भी नहीं लगने दी हमने । 
इसे खडग की पोली मूठ में बन्द॒ करवाकर क्ाया गया 
है। वह तो पत्र ही दूसरा था, जिसे रास्ते भर दिखलाते 
आए हैं। उस पत्र में तो वादशाह से सन्धि करने पर 
आपकी सराहना की गई है ओर आपको वधाई दी गई 
: है। पहले उसे बादशाह ने पढ़ा तव फिर राव मद्दीपाल 
को दिया गया | 
प्रताप--राव महीपाल कोन ? ह 
किरण--वास्तविक दूत ! बेसे मेरे अंग-रक्षक ( हँसकर ) किन्तु 
सारे रास्ते से उनका अंग-रक्षक बसकर आई हूँ, वृद्ध 
हैं, पर है बड़े ही वीर, वहुत ही नीति-कुशल। साथ में 
उनकी पुत्री, मेरी सल्ली जयदेवी भी इसी छदझ्मय वेश में 
आई है । 
प्रताप--इस समय कहाँ हैं ये सब व्यक्ति ! 
किरश--सव मिलकर हम आठ व्यक्ति आए हैं। इस समय सभी 
की आकांक्षा आपके दशनों की थी! पर युवराज ने 


झमर--मेंने कहा--पिताजी आप से अभी भेंट करेंगे पर पहले 
आप कुछ देर विश्राम कर लें तो अच्छा रहे 

प्रताप---जाओ, उन्हें सादर ले आओ ! 

किरण--अब तो वह अफीस खाकर मस्त हो गए होंगे ! अफीम 
बहुत खाते है। 

प्रताप--(हँसकर) तब तो सही अर्थों में राजपूत हैं। प्रभामयी इस 
वीरवर किरणसिह को अपने साथ ले जाओ ओर इसे 
किरणमयी के रूप में हमारे सामने लाओ ! जयदेबी को 
भी अपने साथ ले लेना । 

प्रभायी--आइये किरणसिंह जी ! 


भानद प्रताप प्रे 


अतुल शक्ति है |-फिर साक्षात्‌ महाकाल के समान आप 
हमारे साथ हैं स्वामी ! 
प्रताप-- (हुँकारकर) ऐसा ही होगा ।! शीघ्र ही शत्रुओं से अपने 
वीरों की मृत्य का प्रतिशोध लिया जायगा ! आँधी ओर 
तूफान की तरह शत्र॒ओं पर छा जाना होगा ! में अपनी 
प्रतिज्ञा भूला नहीं हूँ शाह जी ! जब तक सारा भेवाड़ 
स्व॒तन्त्र नहीं होता तब तक मेरी आत्मा को शान्ति नहीं 
मिल सकती 
मेघाजी--आपकी प्रतिज्ञा पूरी होगी ओर शीघ्र ही पूरी होगी । 
प्रताप--(सोचते हुए) सेनिकों का अभाव केसे पूरा किया जाय 
मेघाजनी--मेवाड़ का प्रत्येक प्राणी आपके इंगित पर प्राण दे 
सकता है । 
भाभाशाह--वर्षों से हम लोग जो वात सोचते शा रहे हैं उसे 
अब क्रियान्वित किया जाय ! 
प्रताप--कोन सी बात ! हे 
भामाशाह- भील्षों को राजपू्तों की तरह युद्ध करने की शिक्षा दी 
जाय । शस्त्रास्त्रों के नवीन कारखाने खोले जायें ! और 
अपने अधीन जो इलाके है उनमें खेती-बाड़ी भी-की जाय | 
प्रताप--कल्पता तो सुन्दर दे। किन्तु आपने कभी यह भी सोचा 
है कि मेवाड़ के कोष सें इतना धस कहाँ है ? 
»>ध्यर्पताह--धन की आप चिन्ता न करे स्वासी ! महाराणा कम्मा 
ओर महाबली राणा साँगा की कृपा से मेवाड़ के कोष में 
अतुल धन है । 
प्रताप--था ! है नहीं ! पिताजी ने पर्याप्त सम्पत्ति उदयपुर के 
निर्माण में लगवाई थी। उससे पहले मेवाड़ ने बहादुर- 
शाह की लूट देखी है ! 
भामशाहू -मेवाड़ ने बहुत संघर्ष देखा है महाराणा, ओर ' उसे 


भार्मव प्रति घर 


[ महाराणा कुछ देर गस्भीर रहकर सोचते हैं | 

भामभाशाह---प्राग्रह से) देव ! मेरी इस विनम्र प्रार्थना को ठुकराइये 
नहीं | सुझे निराश न कीजिये | कहिए कि भुझे स्वीकार 
है | (राणा फिर भी मोन है) 

मेघाजी--दीवाण जी ! शांहजी की बात मान लीजिए। समय आने 
पर आप जितना चाहें फिर दे सकते हैं । 

भामाशाह--आपकी अनुकस्पा चाहिए देव, कृपा कीजिए मुझ 
पर । दुख होने की इसमें क्‍या वात है। में तो सदेव 
आपका सेवक हूँ । 

प्रताप--त्यागी भामाशाह ! राष्ट्र के वयोचबद्ध नेता ! आपका 
उदाहरण भी विश्व के इतिहास में नहीं मिलेगा । आपकी 
आज्ञा मुझे मान्य है । आशीप दो कि मैं सेवाड़ का पूरु- 
रूपेण उद्धार कर सकू ! 

भामाशाह--व हू तो सदेव आपके साथ है राणा जी ! 

[ तभी शक्ष्तिसिह का प्रवेश ] 

शक्तिसिह--सेया ! 

प्रताप--कीन शक्ता | आ मेरे वक्तु से लग जा । मेरे उल्लास का 
इस समय कोई ठिकाना नहीं है । (दोनों एक दूसरे के गले 
मिलते हैं) अच्छे अवसर पर आया ! तेरी इस समय बड़ी 
ही आवश्यकता थी 

शर्वितिसह--आवश्यकता के समय से कभी भी पीछे नहीं रहा 
भेया ! वैसे चाहे उन्मादियों की तरह ऐंठा रहूँ । 

प्रताप--जानता हूँ। भली भांति जानता हूँ। तू सुख में साथ दे 
या न दे, दुख का साथी अवश्य है | 

भाभाशाह--कहो प्रसन्न तो रहे कुमार ! 

शक्तितिह--आपके आशीवोद के होते हमें चिन्ता नहीं हो सकती 
शाह जी ! 


मानव प्रताप ु ६७ 


इससे अधिक ओर कुछ नहीं चाहिए। क्‍ 
प्रताप--अरे हठीले ! मेरी बात मान, चल मेरे साथ ! उल्लास 
खिल न उठे तो मुझे कहना । 
शक्तिसिह--आपसे कभी इतना आम्रह नहीं किया भेया ! आा 
ऐसी कौन सी समस्या है जो आपको व्याकुल किये हुए 
कौन सी पहेली है जो आप से नहीं सुलम रही | मुझ हृ 
को आपके स्नेह के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं चाहि/ 
मेवाड़ पूर्गरूपेण स्वतन्त्र हो ले। तब आपसे. एक स 
ही अनेकों उपहार लगा (गला रूँघ जाता है) में देशद्रोः 
अपने पापों का पश्चात्ताप कर लू तब आपका उपहार अ। 
करने के योग्य बन सकू गा। 
[ शक्ति चरणों पर भुकता हूँ, प्रताप उठाकर वक्ष से लगाते ६ं 
प्रताप-- (स्वर भर ग्राता है) अधिक न बोल, शान्त रह ! तू अ 
उन्म्ाद में चाहे कोई भूल [कर जाय पर तेरी आ 
महान्‌ है, जो तुमे अपने पथ से विचलित नहीं होने देर 
( भीलराज से ) भीलराज ! महारानी अभी पथ में होंः 
उन सब को ज्लीटा लाओ ! 
[ भीलराज जाते है | 
भामाशाह---कु वर जी ! कौन अभागा आपका देशद्रोही कहेर 
आपने दो बार मेवाड़ के प्राणों की रज्ञा की। अब 
उनमें लव-चेतना भर रहे हैं | मेवाड़ सक्षैेय आ 
आभारी रहेगा। इतिहास में आपका नाम स्वर्णाक्षर 
लिखा जायगा | 
शक्तिसिह--( फीकी हँसी ) हों! वह तो लिखा ही जायगा : 
लोग पढ़कर मुझ से घृणा कर सकें | 
प्रताप--शक्ता, उन्मादी तो नहीं हो गया तू ! अकबर के दः 
को क्रीड़ा-स्थल के अतिरिक्त तूने कुछ नहीं माना | तू 


पानव प्रर्तार्प घर 


[ किरण शक्तिसिह से लिपट जाती हैं | 

किरण--पिता, पिता जी ! 

शक्तिसिह-- (चौंककर) कौन किरण, किरण मेरी बेटी ! तू यहाँ 
केसे ! 

ताप - बहुत बड़ा रहत्य हे ! बहुत लम्बी कहानी है | 

शक्तिसिह-- क्या वह रहस्य मेरे लिए भी रहस्य ही रहेगा | 

प्रताप--नहीं, तुक से जीवन का कोई रहस्य छिपा नहीं रखूँ गा । 
पहले पिता-पुत्री अपनी कहानी कह-सुन लो फिर में भी 
अपनी कहानी कहूँगा । (भामाशाह से) शाहजी ! महीपात्र 
जी के प्रस्थान का प्रवन्ध होगा । किन्तु किरण अभी यहाँ 
कुछ दिन रहेगी । हम महाराज प्रथ्वीराज को लिख देंगे । 
आओ, अब अतिथियों से चलकर मिल्नें ! आज का 
दिन इतना सुखद रहा, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा 
सकती थी । ध 


[ सबका प्रस्थान ] 


. पदाक्षेप | 


ततीय अंक 
अथम चरय 


स्थान--शेरपुरा में मुगल सेनापति अब्दुल रहीम- 
खानखाना का भवन | 


[शाहवाज़र्खा के बाद बादशाह ने उसे मेवाड़-युद्ध का 
प्रधात सेनापति नियुवत किया है । वह कवि और सेनापति 
के नाते शेरपुरा में सर शौर महाराणा प्रताप पर दृष्टि 
रखने के उहेश्य से ठहरा हुआ है । साथ में उसका परिवार 
भी है । 
नेपथ्य से हल्की-हलकी संगीत श्रौर नृत्य की ध्वन्ति आ 
रही है | भ्रनुभव होता है कि सैनिक-शिविर में श्रानन्द 
मनाया जा रहा है । 
इधर रहीम मसनद के सहारे बंठ हैं, साथ में परिवार 
की औरतें भी हें! नतेकी नृत्य कर रही है। नृत्य के 
उपरान्त सिर ऋुकाकर प्रणाम करती है। ] 
[ 'वाह-चाह खूब इत्यादि की श्रावाजें | 
जीनत बेगम--सुभान अल्लाह, तबियत खुश कर दी । 
रहीम--(गले से उतारकर मोतियों का हार देते हैं) यह लो ! यह 
तुम्हारा इनाम दे । वास्तव में ही तुम नृत्य-कत्ना-प्रवीण 
हो ! क्‍यों क्या तुम गाना भी जानती हो ? 
नतेकी-- (विनश्नता से) यदि आज्ञा हो तो कुछ सुनाऊँ ! 
रहीस--अवश्य ! 
[ नतेंकी गोत गाती है | 


सन प्रतांप॑ है ९ 


«.. गीत 

मधु पीने को चाह नहीं है जीवन में । 
ग्रव जीने की चाह नहों हुँ जीवन में ॥ 

9 2 है 
झ्रगर सिले विष हँसते-हँसते पी जाऊं; 
विष पीने के थाद मधुर स्वर से गाऊं, 
पिजरे में कोयल क्या गीत सुनायेगी--- 
गीत छोड़ श्राई जो अपने सघुवन सें॥ 
प्रव जीने की चाह नहीं है जीवन सें ॥१॥ 

>< >< >< 
इच्छा नहीं किसी से मत की बात कहें, 
जीवित शव बनकर जीवन भर मौत रहें, 
एक दिवस जब मृत्यु सहचरी श्रायेगी-- 
शांति मिलेगी बेंध उसके भुज-वन्धन में | 
मघ पीने की चाह नहीं है जीवन में ॥२॥ 

[गीत बन्द होता है, बेगम इत्यादि बेठी हुई श्रोरतें 'बाह-वाह सुभान 
भल्लाह' की श्रावाजें देती हैँ, पर रहीम उदास हो जाते हैं] 
जीनत--सुभान अल्लाह क्या गला पाया है। कोई हजे नहीं अगर 

: एक गीत और हो जाय तो ! 
रहोम--(डॉटकर) चुप रहो ! गीत की कोई जरूरत नहीं । (साँस 
भरकर) कितना विपाद है इसके अन्तर में ! कितनी पीड़ा 

हे क्‍या त्ताम है तुम्हारा ? 
नरतकी -- (कुछ इवास लेकर) कभी था नाम ! अब कोई नास नहीं 
है । जिसकी जो इच्छा होती है उसी नाम से चुला लेता 
है । आपको भी यदि कोई नाम सूक रहा हो तो उसी नाम 

* से चुला लीजिए | 
रहीम--हुँ | फिर भी कोन हो तुम * 


नी 


8६२ सार्मवे प्रतांपे 


न॑तेफी--शाही लूट में लूटा हुआ एक चुलता-फिरता पदाथे हूँ। 
मेवाड़ पर हुए शाहबाजख्रों के अत्याचारों का एक ज्वलंत 
उदाहरण हूँ | मानव के पतन की चरम सीमा हूँ । 

रहोम---मानव ! उन्हें मानव मत कही बहन [ उन्हें सानव सत 
कहो | थे लोग मानव के वेश में दानव है, जो नारी का भी 
सम्मान करना नहीं जानते। (श्रावेश में) वे वीर नहीं 
वीरता के नाम पर कलंक हैं। जो प्रवल शत्र से प्रतिशोध 
न चुका सकने पर उसकी निरीह जनता से अपना प्रति 
शोध चुकाते है। (सोचते हुए) अब समझा शाहबाजुखा 
अब सममा ! तुमने अपने सहायुक राजा समानसिंह को 

पिस बुलाने के लिए बादशाह कऋशों लिखा था ! क्योंकि 

उनके होते हुए तुम्हारी यह क॒त्सित कामनाएँ पूरी नहीं हो 
सकती थीं । (उदासी से) तुम सेरे पथ सें काफी मात्रा में 
काटे बिछा रहे हो। बहन ! अपने हृदय की व्यथा कुछ 
'कम कर लो । मुझ पर विश्वास करो। मुझे अपने दुःखों 
का साथी समझो ! अपनी गाथा सुनाओ ! 

जीनत--बहन ! हम तुम्हारे हैं। तुम हम पर विश्वास करो। तुम 
समभी कि तुम अपने भाई के पास हो। (प्यार से) क्‍या 
नाम दे तुस्हारा ! 

नतंकी--चपल्ला ! (तत्पश्चात्‌ रो पड़ती हूँ) सेरा अहोमाग्य ! वर्षो 
बाद आज किसी ने फिर भाई कहने का अधिकार तो 
दिया। इस श्रधिकार को नहीं खोझँगी ! भैया ! 

रहोम--बहन ! दुखी न हो मुझ से अपनी दुःखभरी कहानी कह ! 
सुना अपने आकुल हृदय का क्रन्द्न ! ' 

जीनत--यदि तुम चाहो तो अपने घर भी जा सकती हो । 

चपला--(पांगलों की तरह हँसती है) घर ! मेरा धर अब कहां है 
इस जीवन में |! मुगल सेनाओं ने वह पूरे-का-पूरा गाँव 


सानव प्रताप 8६३ 


ही उजाड़ डाला था । भेरा सारा परिवार अपनी रक्षा करते 
हुए मारा गया । नारियाँ घरों ओर मॉपड़ियों में आग 
लगाकर जल मरी । में कटार से आत्म-हत्या करने ही 
वाली थी कि बन्दी बना ली गई । और उसके वाद 

जीनत --कहोम्कहो रुक क्यों गई, उसके वाद क्‍या हुआ ? 

धपला-- उसके याद (दोनों हाथों से सुख ढककर रोने लगती है) 
इसी कामना से जीवित हूँ कि उनसे अपना प्रतिशोघ लू । 
(सिसफियाँ भरती है) 

रहोम--मेंने तुमे बहन कहा है। चुप हो जा, मुझ पर विश्वास 
कर ! में उन पामरों को कड़ा दण्ड दू गा ! जीनत बेगस 
इसे अपने साथ भीतर ले जाओ ! तुम सब जाओ ! में 
कुछ क्षण एकान्त चाहता हूं । 
[ सच जातो हैं रहीम क्रोध से इधर-उधर घूमते हैं ॥ हाथ 

तलवार की मूठ पर प्रा जाता है ] 

रहोम--ओह ! यह तो मनुष्य के पतन की चरम सीमा है। मेरा 
कवि-हुदय इसे सहन नहीं कर सकता ! ( ऊंचे स्वर में ) 
अमीरखों ! 

[ ध्रावाज सुनते ही एक द्वारपाल श्राता हूँ | 

भ्रमी रखा --हुजूर आली ! 

रहोम--सव छोटे-बड़े सिपहसालारों से कहो कि हम इसी वक्‍त 
उन्हें याद कर रहे है। 

भ्रमीरखाँ---जो हुक्म परवरदिगार ! लेकिन इस वक्‍त थे सब 


शराब के नशे में चूर होंगे! आज जश्न की रात मनाई 
जा रही हे। 

रहीम--अच्छा तुम जाओ ! 
[ तभी नेपभ्य में शोर मचता है। घोड़ों की टापों को ._ 


&४ सानव प्रताप द 


श्रावाज। दुत्मन श्रा गया “भागो, बचो, सारो* इत्यादि 
का शोर | 

रहीस--यह शोर केसा हे? दीखता दे शत्रु ने हम पर हमला कर 
दिया है)ओर मनाओ, जश्न की रात | ( झपनोी तलवार 
खींच लेते हैं) असीरखाँ महत्त के पहरेदारों से कहो 
होशियार रहें ! 
[भ्रमीरखाँ एक तरफ जाता है, तभी उसकी चीख सुनाई 
देती है । कुछ देर बाद हाथ में तलवार लिये युवराज 

अ्रमर का प्रवेश | 

झ्मर--सेभल्ो सेनापति, तुम्हाश काल आ पहुँचा 

“ रहोम--यह तो समय बतायगा कि कौन किसका काल है। किन्तु 
वीरता की डींग मारने वालो यही दे तुम्हारी वीरता कि 
असावधान शत्र पर आक्रमण कर दो ! 

धमर--(अ्रट्टहास) तुम्हारी युद्ध-कल्ला का प्रयोग तुम्हीं पर करने 
आया हूँ सेनापति, इसमें क्रोेधित होने की कौन सी बात 
है? यह सब-कुछ आप ही लोगों से हमने सीखा है। 
( हुंसकर ) आज शुरु-दक्षिणा देने आया हूँ तो आप 
घबरा गए। आओ शीघ्र ही दो-दो हाथ कर लें, मेरे पास 
अधिक समय नहीं हे । 

[दोनों एफ दूसरे पर दूटढ पड़ते हैं श्रौर युद्ध करते हुए रंगमंच 
से दूर हो जाते हें। नेपथ्य से पुर्ेबत्‌ 
श्रावजें भ्रा रही हैं । | 
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शक्तिसिह-- (हेसकर ) उन्मादी ! उन्मादी तो में जीवन के प्रारम्मिक 
विकास से ही हूँ भेया ! उन्‍्मादी न होता तो क्‍या मे पाँच 
वर्ष की अवस्था में ही तलवार की तेज धार परखने के 
लिए अपनी अंगुली काट लेता१ मेवाड़ के लिए अहितकर 
सममा जाकर उस अवस्था में पिता के द्वारा निर्वासित 
होता? । 

प्रताप--इन बातों के स्मरण से क्या लाभ शक्ता | 

शक्तिसिह---( श्रससुनी करके ) हृदय के भावावेश का नाम ही तो 
उन्‍्माद है | वही उनन्‍्माद, जो आज तक भी देशद्रोही कहे 
जाने पर मुझ से अपने राष्ट्र का अहित ;न करवा सका। 
जय हो मेवाड़ की ! 

प्रताप--कितनी दूर तक छोड़ आये किरण को ! 

शक्तिसिंह--अब वह बीकानेर पहुँचने ही वाली होगी । 

प्रताप---बीका नेर ! 

शक्तिसिह--ही, पथ सें ही हमें ज्ञात हुआ कि एथ्वीराज आज- 
कल बीकानेर आए हुए है| तब उसने बीकानेर ही जाना 
उचित सममा | (हँसते हे) उस वेश सें उसे कोई$भी पहचान 
नहीं सकता, वास्तव में ही युवक लगती हे.) ( रुककर ) 
अब मुझे क्या आज्ञा है ९ 

प्रताप--हमने अपने मित्र राजाओं के पास दूत भेजे हैं। वेसे अभी 
तक कहीं से कोई उत्तर नहीं मिला । 

शक्षि--बस आज या कल में आने वाले होंगे । पथ में मुझे ज्ञात 
हुआ था कि सालुम्बा-नरेश यहाँ के लिए चल दिए हैं। 

प्रताप--वैसे सेने इधर नूतन सेनिकों को पर्योप्त शिक्षित कर लिया 
है! मेरा विचार है कि साथियों के आगमन से पूव एक- 
दो किलों पर हम ओर अधिकार कर लें । यहाँ की देखभाल 
ओर अतिथियों का स्वागत शाहजी कर लेंगे। 
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बविरतासह--मिश्चित ! में प्रस्तुत हूँ । कुम्मलगढ़ ओर गोगुन्दा 
पर एक साथ ही आक्रमण किया जाय । 

प्रताप--ठीक है शाह जी ! एक-दो दिन में ही हमें प्रस्थान करना 
है, म्वन्‍्ध हो जाना चाहिए! अमर आपके साथ यहीं 
रहेगा। आने पर उसे ओर कहीं न जाने दिया जाय ! 

भामाशाह--जो आज्ञा ! 

प्रताप--जिन-जिनके पास सन्देश भेजा है यदि वे सभी आ 
गए तो एक वार अकवर को दिखा दूंगा कि तुम्हारा भी 
वास्ता किससे पड़ा है ! 

बक्तिसिह---इस बात को तो अकबर अब भी जानता है। सारे 
देश में इस बात की चचाी है। मेंने इन कुछेक वर्षों में 
छद्म वेश में समस्त राजस्थान की यात्रा की हे। जोधपुर 
में रावत चन्द्रसेन का अतिथि भी रहा। 

प्रताप--बे स्वर्य अकबर के लिए एक आफत बने हुए हैं। 

भामाश्षाह--दीवान जी, आपके राज्याभिपेक के अवसर पर चन्द्र 
सेन के आगमन से एक बार तो समस्त राजस्थान आश्चये 
चकित रह गया था। उनके ओर आपके पिता की शत्रता 
जग-विदित रही है। धन्य हैं आप ! उस वंशानुगत 
शत्रता पर आपने अपने “विशाल हृदय के द्वारा विजय 

पाई | < 

प्रताप--राजपू्तों की इस मिथ्यामिम्रान ने ही मिटा रखा है 
शाह जी ! इनमें कत्रिमता की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई 
है। में इन सब व्यर्थ के बन्धनों को तोड़ देना चाहता हूँ । 
मेंने वंश-परम्परा से चली आती अपनी शत्रुता वो सबसे 

“ मिटा ही दी है | पर यह भी चाहता हूँ कि दूसरे सहयोगी भी 

इन छोटी-छोटी बातों के लिए आपस में न उलझें | देश 
की उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि हम सब लोग 
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अपने सेद-भावों को भुलाकर एक हो जायें। हमें अकबर 
के विरुद्ध सबल संगठन करने की परम आवश्यकता है। 

शक्तिसिह--ऐसा ही होगा भेया | आप जो भी चाहेंगे बही होगा । 
आपके शत्र हों चाहे मित्र, सबक्की आप में असीम श्रद्धा 
है। ऊपर से चाहे कुछ भी कहें लेकिन हृदय से सभी 
आपका आदर करते ह। ओर तो ओर, स्वयं अकबर तक 
भी । चाहें चोरी-छिपे ही कहें। आपको लोग रहस्यमय 
देवता सममते हैं। 

प्रताप -- (टोक्कर) मुझे इन व्यथ की प्रशंसाओं से कुछ नहीं लेना 
शक्ता ! मुझे जीवन के इन संघर्षां से ही कुछ प्राप्त करना 
है। आपदाओं को देखते ही अब मेरे अधरों पर स्वभावत 
मुस्कान आ जाती है। में सानव हूँ और सानव ही 
बनकर जीना चाहता हूँ | इससे अधिक कुछ नहीं | देवत्व 
की मुझे तनिक भी आकांक्षा नहीं है । में क्‍या हूँ इस बात 
को अच्छी तरह जानता हूँ | (साँस भरकर) मेरे जीवन का 
उद्देश्य एक ही दे मेवाड़ को स्वतन्त्र करना, ओर उसके 
लिए में प्रतिक्षण प्रयत्नशील हूँ । 

भामाशाह--देव, आपका उद्देश्य महान है। अब उसके पूर्ण होने 
का समय आ गया है। 

[ तभी युवराज असर का प्रवेश | 

असर--महाराणा की जय हो ! 

प्रताप--आओ, युवराज आओ ! हम अभी सोच ही रहे थे कि 
तुमने अब की बार अधिक देर करांदी। कुछ सफलता मिली 

झमर--आपके आरीवाद से पर्याप्त मात्रा में सफलता मिलती | 
वे लोग शराब के नशे में चूर थे। हमने तभी उन पर 
आक्रमण कर दिया। वे लोग हमारे इस आकस्मिक 
आक्रमण को रोक न पाए | 
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शक्तिसिंह--बहुत सुन्दर ! हप की वात है कि हम लोगों का पहला 
कायक्रम उत्तम रहा है। क्‍या कुछ लाये हो वहाँ से ! 

धमर--अभी लीजिए उपस्थित किये देता हूँ । ( बाहर की झोर 
जाकर ऊँची श्रावाज देते हैं ) रशधीरसिह ! सब; वस्तुएँ 
वहाँ उपस्थित करो । अब की बार सेंने वह काम किया है 
राणाजी जिसे मुगल सेनापतति जीवन भर याद रखेगा। 

| इतने में सेनिक बहुत से श्रस्त्र-दस्त्र मश्णि-रत्व लेकर शाते हैं | साथ 

में कुछ बन्दिती भारियाँ भी हैं जिनमें जीनत भ्रौर चपला दोनों हैं । | 
प्रताप--(भ्राइचय से) अमरसिंह ! यह सब क्‍या है ? 
प्रमरसिंह--मुगल सेनापति के परिवार की नारियाँ ! में आती बार 
... इन्हें भी बनन्‍्दी बना लाया | 

प्रताप-- (ोघ से) अमर ! तुम्हारा मस्तिष्क तो ठीक था उस 
समय । नारी को बन्दी बनाते हुए हुम्हें लाज तो नहीं 
आई । (श्रावेश उत्तरोत्तर बढ़ता जांता हैं) मेवाड़ के अक्षय 
यश पर तुमने कलंक का टीका लगा दिया अमर ! 
( शक्तितिंह से ) शक्ता प्रभागयी को बुलाकर लाओ। और 
शाइ जी आप कुछ शिविकराएँ यात्रा के लिए तैयार 
करवायें। 

[भामाशाहु श्ौर शक्तितिंह दोनों जाते हैं धौर प्रताप 
अ्रविचलित भाव से खड़े हैं | . 

प्रताप -में पूछता हूँ, उस समय तुम्हारे विवेक को क्‍या हो गया 
था ! (श्रमर चुप रहता है) बोलते क्‍यों नहीं ! मौन क्‍यों 
हो शीघ्र उत्तर दो हमारी बात का ! हमारे थैये की 
सीसा मिटी जा रही है! (विषाद से ) हमें तुमसे ऐसी 
आशा नहीं थी अमर ! तुमने ग्हुत बुरा किया। 

प्रमर--मेंने अच्छा किया या घुरा राणा जी ! इस पर मैंने|तव 
सोचा था न अब॑। जो कुछ हुआ आक्रमण के बाद लौटने 
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अपने भेद-भावों को सुल्लाकर एक हो जायें। हमें अकबर 
के विरुद्ध सबल् संगठन करने की परम आवश्यकता है। 

शक्तिसिह--ऐसा ही होगा भेया ! आप जो भी चाहेंगे वही होगा | 
आपके शत्रु हों चाहे मित्र, सबकी आप में असीम अद्भा 
है। ऊपर से चाहे कुछ भी कहें लेकिन हृदय से सभी 
आपका आदर करते हैं। ओर तो ओर, स्वयं अकबर तक 
भी । चाहे चोरी-छिपे ही कहें। आपको लोग रहस्यमय 
देवता समझते है। 

प्रताप-- (टोककर) मुझे इन व्यथे की प्रशंसाओं से कुछ नहीं लेना 
शक्ता ! मुझे जीवन के इन संघर्षा से हो कुछ प्राप्त करना 
है। आपदाओं को देखते ही अब मेरे अधरों पर स्वभावत 
मुस्कान आ जाती है। में मानव हैँ और मानव दी 
बनकर जीना चाहता हूँ । इससे अधिक कुछ नहीं । देवत्व 
की मुझे तनिक भी आकांक्षा नहीं है । में क्‍या हूँ इस बात 
को अच्छी तरह जानता हूँ । (साँस भरकर) सेरे जीवन का 
उलदेश्य एक ही है मेवाड़ को स्वतन्त्र कराना, ओर उसके 
लिए में प्रतिक्तण प्रयत्नशील्ष हूँ । 

भामाशाह--देव, आपका उद्देश्य महान्‌ है। अब उसके पूर्ण होने 
का समय आ गया है | 

[ तभी युवराज भ्रमर का अवेश | 

प्रमर--महाराणा की जय हो ! 

प्रताप--आओ, युवराज आओ ! हम अभी सोच ही रहे थे कि 
तुमने अब की बार अधिक देर करादी। कुछ सफलता मिली * 

पधमर--आपके आराोवाद से पर्याप्त मात्रा में सफलता मिली | 
वे लोग शराब के नशे में चूर थे। हमने तभी उन पर 
आक्रमण कर दिया। वे लोग हमारे इस आकस्मिक 
आक्रमण को रोक न पाए | 
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शक्तिप्िंह--बहुत सुन्दर ! हपे की बात है कि हम लोगों का पहला 
कार्यक्रम उत्तम रहा है। क्‍या कुछ लाये हो वहां से | 
प्रमर--अभी लीजिए उपस्थित किये देता हूँ । ( बाहर की शोर 
जाकर ऊँची श्रावाज देते हैं) रणधीरसिंह ! सब; पस्तुएँ 
वहाँ उपस्थित करो । अब की वार मेने वह काम किया द 
राणाजी जिसे मुगल सेनापति जीवन भर याद रखेगा । 
[ इतने में संनिक बहुत से श्रस्त्र-शस्त्र मखि-रत्व लेकर श्राते हैं। साय 
में फुछ बन्दिनी सारियाँ भी हैं जिनमें जीनत प्रोर चपता दोनों हैं || 
प्रताप--(भ्राइचर्य से) अमरसिह | यह सब्र क्या हद बु ! 
भ्रमरप्तिंह--मुगल सेनापति के परिवार की नारियाँ ! में आती वार 
इन्हें भी वन्‍्दी चना लाया | 
प्रताप-- (क्रोध से) अमर ! तुम्हारा मस्तिष्क तो ठीक था उस 
समय । नारी को बन्दी बनाते हुए तुम्हें लाज तो नहीं 
आई। (श्रावेद् उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है) मेवाड़ के अत्तय 
यश पर तुमने कलंक का टीका लगा दिया अमर | 
( शब्तिप्तिंह से ) शक्ता प्रभामयी को बुलाकर लाओ। और 
शाइ जी आप कुछ शिविक्राएँ यात्रा के लिए तैयार 
करवायें। 
(भामागाह भ्ोर बक्तिसि]ह दोनों जाते हैं भर प्रताप 
हु अ्रविचलित भाव से खड़े है ] 
प्रताप -मैं पूछता हूँ, उस समय तुम्हारे विवेक को क्या दो गया 
था ! (भ्रमर चुप रहता है) बोलते क्यों नहीं ! मौन क्यों 
हो शीघ्र उत्तर दो हमारी बात का | हमारे धेये की 
सीमा मिटी जा रही दै। [(विषाद से) हमें तुमसे ऐसी 
मिकि-केटक पा ! तुमने बहुत धुरा किया | के 
५. आयी बुरा राण जी | इस पर्‌ मैंनतिव 
यान अब । जो इुद् हुआ आकर के बाद लौटने 
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की शीघ्रता में हुआ | और वह इसलिए हुआ कि में 
शत्रुओं को एक याठ पढ़ाना चाहता था। में उस विशाल 
साम्राज्य के बबेर शासकों को बताना चाहता था जो 
अभिमान के बाद में सदेव नारी का अपमान करते हैं। 
हमारी अनेकों मॉ-बहिनों का अपमान जिनके हाथों हुआ 
है, अनेकों सती-साध्वियों का सतीत्व जिन्होंने नष्ट किया 
है, में उन निलेज्ज दानवों को एक सबक देना चाहता 
था कि इसी तरह कभी तुम्हारी माँ-बहनों का अपमान भी 
हो सकता है। तब तुम्हारी भी आत्मा को इसी तरह पीड़ा 
होगी | 

चपला--किन्तु युवराज ! जिन दानवों की तुम बात कह रहे हो, 
उनके पास आत्मा ओर हृदय नाम की कोई वस्तु नहीं 
है। उनके लिए नारी एक खिलोना-मात्र दे राणा जी ! 
वैसे युवराज से यह सब-कुछ अनजान में हुआ है। 

प्रताप--हो सकता हे! किन्तु प्रतिशोध चुकाने का यह ढंग 
बहुत भद्दा रहा ! में तब समझता अमर, जब तुम सातृ- 
भूमि का अपसान करने वाले का सिर लाकर मुझे दिखाते 
में प्रसन्‍्तता से खिल उठता | उसका तो तुम कुछ बिगाड़ 
न सके और इन निरीह प्राणियों को लाकर मेरे सम्मुख 
खड़ा कर दिया । 

प्रमर--राणाजी ! समय आने दीजिये उनके सिर भी आपके 
चरणों में लाकर रखूँगा । 

प्रताप--चीर लोग समय की प्रतीक्षा नहीं करते ! 

धमर-- ठीक दे ऐसा ही होगा । (जाने लगते हैं ) 

प्रताप--ठहरो, चले कहाँ? पहले इस उल्लकन को तो सुलमका 
जाओ, जिसे उल्लकाया है तुमने ! 

प्रमर- इसे अभी सुलमाये देता हूँ | (नतंकी चपला की झोर इशारा 
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फरके) इस नारी को देख रहे हैं आप * यह आपकी ही 
जाति की है । इसको दुर्दशा की कहानी समय मिले तो 
इसी से सुनियेगा आप ! मेंने वहुरूपिये के वेश में शत्रु- 
शिविर में अपना तमाशा दिखाते हुए इसकी गाथा सुनी 
है। ओर सुने, आप सब पर होते हुए उनके व्यंग्यमय 
अट्टहास । तब विवश होकर मुझे उन अट्ृहासों का 
प्रत्युत्तर देना पड़ा। (ककर) अपनी समस में मैंने कोई 
अपराध नहीं किया राणा जी ! ,हाँ, यदि आप इसे अपराध 
मानते हैं तो इसके लिए जो उचित समझें दण्ड दें। में 
दण्ड प्रहण करने को प्रस्तुत हूँ । 

प्रताप--तुम्हें यही दए्ड द्या जाता है कि तुम साद्र इन्हें इनके 
शिविर में पहुँचाकर आओ ! 

झमर--जो आज्ञा ! 

चपला--युवराज ! आपने दानव की जगह मानव से भ्रतिशोध 
लिया | खानखाना रहीम में एक सानव-आत्मा निवास 
करती है। आपके आगमन से कुछ क्षण पूषे ही वह 
मुझ से मेरी गाथा सुनकर हटे थे। और बहुत दुखी 
हुए । उन्होंने मुझे बहन! कहा--ओऔर उन दुष्ट सैनिकों 
को दण्ड देने के लिए उतावले हो उठे । 

भ्रमर--ठीक है | आप तो उसमें गोण थीं । मैंने शत्रु के प्रधान 
सेनापति के शिविर पर आक्रस्तण किया था। चाहे वह 
रहीम रहे हों या कीई और होता । मुझे तो अपना कार्य 
करना ही था | 

प्रताप--यह बताइये कि आप लोगों को मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं 
हुआ | 

जीनत--नहीं राणा जी ! इस बारे में हमें कोई शिकायत नहीं है । 

प्रताप--आप खानखाना की पत्नी हैं | 
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जीतत--जी ! . 

प्रताप--उनसे कहियेगा इस घटना से हम बहुत लब्जित हैं। 
अबोध होने के नाते युवराज ने ऐसी भूत्त की। ( नतेंकी 
से ) तुम्हारा क्या नाम हे ? 

चपला--चपल्ाा ! 

प्रताप--हूँ ! हम तुम्हारी गाथा सुनना चाहेंगे । 

चपला-- (साँस भरकर) क्या करेंगे सुनकर राणा जी ! सुनने पर 
दुखी ही होंगे । 

प्रताप--तुम तो रहोगी यहाँ ! मुझे भी अपना भाई समभो। 
सममभी कि आज तुम अपने परिवार में लोट आई हो | 

चपला--आपके द्वारा इस अभागिन को इतना स्नेह ! यह मेरा 
अद्दोमाग्य हे राणा जी ! 

प्रताप--आप सब भी कुछ दिन हमारी अतिथि बनकर रहें ! 
(जीनत से) तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ बहन ! 

जीनत--मुझे जीनत कहते हैं । 

प्रताप--क्यों जीनत बहन, हमारा आतिथ्य स्वीकार है न ? 

जीनत--फिर कभी आऊँगी, अपने राणा के यहाँ सावन के 
दिनों में । 

प्रताप-- (हँसते है) बहुत सुन्दर ! जब चाहो तब | 

चपत्ा-- (सोचती हुई सी) अब तो में भी अपनी जीनत भाभी के 
साथ ही लोदगी राणा जी ! कहीं रहीम भैया यह न 
समझें कि वहन अपने देश जाकर भूल गई । पर जब चाहूँ 
आपके यहाँ आ सकू मुर्के यह अधिकार मिलना चाहिए ! 

प्रताप--पगली ! यह भी कोई कहने की बात दू। (श्रमर से) हमारी 
बातें सुन रहे दो न अमर ! देव योग से यदि कभी में न 
रहूँ तब मेरे प्रत्येक उत्तरदायित्व के साथ यह भी उत्तर- 
दायित्व तुम्हें उठाना होगा ! 
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प्रमर--अहोभाग्य राणा जी ! 

प्रताप--राणा जी? नहीं इस समय पिता? कहो । 

धभमर-- (हँसते हुए) डाटना ओर प्यार करना ये दोनों कल्लाएँ कोई 

“आप से सीखे । 

प्रताप--तभी तो तुम्हें सिखा रहा हूँ । 

का [सब हँसते हूँ इतने में प्रभामयी श्राती हे | 

प्रभाभपी---आपने मुके स्मरण किया था क्‍या ! 

प्रताप--हाँ, देखो तुम्हारा अमर अपने साथ कुछ अतिथि लाया 
है। इन्हें अपने साथ ले जाओ ! 

प्रभाभवो--आइये ! मेरे साथ आइये ! 

प्रताप--ओर सुनो अभा ! इन्हें शीघ्र ही लोटना भी द्वे। इनकी 
विदायगी का प्रबन्ध भी करना है । 

प्रभामपी---आप निश्चिन्त रहें | (चलने लगती है) 

प्रताप--एक बात और सुनो । ये तुस्हें महारानी नहीं कहेंगी, इन्होंने 
तुम्हारे लिए एक मधुर सम्ब्रोधन चुन लिया दै ! - 

प्रभाभपी--तब फिर आप भी आइये न ! विदायगी के लिए आप 

क्‍ मुझ से अधिक अच्छा सोच सकेंगे ! ' 

प्रताप--तुम लोग चलो में अभी आता हूँ। 

[ सव जाती हैं, महाराणा श्रोर भ्रमर रह जाते हैं ] 
प्रताप--शन्रु-सेनाओं ने प्रतिरोध तो प्रवन्न वेग से किया होगा। 
प्रमर--हसने अवसर ही नहीं दिया! फिर शेरपुरा में इतनी 

अधिक सेना भी नहीं थी उन्की | वहाँ तो खानखाना इन 

दिनों मनोर॑जनार्थ आये हुए थे, वेसे आक्रमण से पूर्व 

हमने उनके शिविर का निरीक्षण बहुरूपिये के रूप में कर 

ल्षिया था ! 

[ तभी सगर्रासह का गुप्तचर वीर्रसह के साथ प्रवेश ] 
सगर--भेया ! वीरसिंह एक दु:खद्‌ सम्वाद लाये हैं। 
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प्रताप--क््यों क्या बात दे चीरसिंह? 

वीरसिह--अन्नदाता ! राव सुरताण ओर जगसल में भयंकर युद्ध 
हुआ था जिसमें ***** 

प्रताप--कहो ! रुकने की इसमें क्‍या बात है ? 

चीरसिह--जगमल सुरताण के हाथों मारे गए। शाही सेनाओं की 
हार हुई ! और सिरोही पर राव सुरताण का अधिकार हो 
गया हे | 

सगर--आपकी जगमल की मृत्यु का बदला राव सुरताण से लेना 
ही होगा भेया ! 

प्रताप--सगर ! पागल हो गए हो कया ! में एक स्वतन्त्रता-प्रेमी 
वीर से इसलिए लड़ कि उसने शाही सेनापति को सार 
दिया है । उस सेनापति को, जो उनकी स्वन्तत्रता का अप- 
हरण करना चाहता था। पहले अपना राष्ट्र, अपनी मातृ- 
सूमि, तत्पस्वप्त दूसरी बातें | 

सगर--हमें यह नहीं भूलना चाहिए राणाजी कि जगमल हमारा 
भाई था ! 

प्रताप--भाई था या भाई के सलाम पर कलंक ! उसे भाई कहते हुए 
भी मुझे लब्जा का अनुभव होता है सगर ! 

संगर--राणा जी ! 

प्रताप--तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह देश-द्रोही था ! कभी 
समय पाकर हम पर भी आक्रमण कर सकता था। हो 
सकता है तव उसकी मृत्यु हमारे ही हाथों होती ! क्‍या 
उस समय/तुम मुझे भी दस्ड देने की वात सोचतें ! 

सगर--भे या ! आपकी बातें मेरी समर में नहीं आ रहीं! 

प्रताप--युद्ध युद्ध ही है सगर ! सरताण ने प्रताप के भाई को नहीं 
अपने शत्रु अकबर के सेनाध्यक्ष को युद्ध-भूमि में मारा दे। 
इसमे मुझे राव सुरताण का कोइ अपराध नहीं दीखता | 
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सगर--राणा जी मुझे आप से इस उत्तर की आशा नहीं थी कि 
आपकी अपने भाई की मृत्यु पर तनिक भी दुःख नहीं 
होगा। 
प्रताप--सभी मेरे हैं ! में एक देश-द्रोही की मृत्यु का प्रतिशोध एक 
देश-प्रेमी से ले । मुझ से तो यह नहीं हो सकेगा। 
सगर--अच्छा राणा जी, तब में जगमल का प्रतिशोध राव 
सुरताण से लूगा ! 
प्रताप--( क्रेध से ) सगर ! में जिस पुरातन वेमनस्य की जड़े 
खोखली कर रहा हूँ तुम उन्हें फिर से सींचना चाहते 
हो | कुछ समझ से काम लो ! 
सगर--जहाँ भाई की सत्यु पर एक बूँद भी आँसू नहीं हें में 
ऐसी जगह नहीं रह सकता राणा ! में आज ही आपके 
मेवाड़ को त्याग दूँगा | (श्लीज्नता से जाता है) 
प्रताप--सगर ! ( साँस भरकर ) उलमनीं पर उल्कनें चली आ 
रही हैं। एक सुलकाओ, दूसरी सामने खड़ी हँस रही है । 
एक दिन जीवन समाप्त हो जायगा लेकिन यह उल्तमने 
समाप्त नहीं होंगी ! घटना-चक्र द्रतगति से चल रहा है। 
( का श्रवकाश) वीरसिद ! तुम्हारी भेंट राव सुरताण से 
हुई ! 
चीरसिह--जी ! दो दिन में उनका अतिथि बनकर रहा। उन्होंने 
मेरा बहुत आदर-सत्कार किया ! 
प्रताप--हुं ! हमारे निमंत्रण का क्या उत्तर दिया है ! 
वीरसिह--स्वीकार कर लिया है ! ताजख्राँ जी से भी वहीं भेंट हुई 
. थी। उन दोनों का कहना था कि यहाँ की शासन-व्यवस्था 
ठीक होते ही हम दोनों राणाजी के चरणों में उपस्थित 
होंगे। उन दोनों की मेत्री भी अट्ूट है। 
प्रताप-- हाँ, वह तो है ही ! 
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सगर--जहां पनाह ! में जगमल का भाई हूँ और जगमल की मौत का 
बदला राव सुरताण से लेना चाहता हूँ । राणा ने साथ नहीं 
दिया । राणा से मेरा मन-मुटात्र हो गया है, अब सें आपके 
प्रास इस उम्मीद से आया हूँ। 

प्रकवर--(सोचते हुए) हूँ, तो आप सुरताण से युद्ध करना चाहते 
हैं । हम आपकी सहायता कर सऊते हैं, लेकिन एक बात. 
ध्यान सें रखिये कि सुरताण की पीठ पर पअताप भी आा 
सकते हैं । तब आपका युद्ध सुरताण से न होकर प्रताप 
से होगा । उस समय आपके दिल में भाई की ममता तो 
न उमड़ आयगी २ 

समर--आप मुझ पर यकीन कीजिये जहां पनाह ! अब मेरा प्रताप 
से कोई नाता नहीं है। में उनसे भी युद्ध करूँगा। में 
आपको उनके बहुत से रहस्य बतारझँगा ! आपको मेचाड़- 
विजय सें आसानी होगी । 

प्रकवर - ठीक, बहुत ठीक, (ऊँची श्रावाज में) दलेरखाँ । 

[ द्वारपाल का प्रवेश 

दारपाल--हुक्म आलीजाह 

पध्फवर--राजा साहब को साथ ले जाओ ओर इनके रहने का 
इन्तजाम करवा दो, ओर सुनो राजा मानसिह से कहल- 
वाओ कि हम उन्हें याद कर रहे है,और खानखाना को भी ! 

[दारपाल झौर सगर जाते हैं । तभी राजा मानसिंह का प्रवेश ] 

झकवर--फरजजन्द | हमने अभी ही तुम्हें याद किया था, बहुत 
अच्छे मोके पर आये ! 

मानसिह--क्या कोई खास बात दे जहांपनाह ! 

धफबर--हाँ , तुम जानते हो कि मेरी परेशानियाँ इन दिनों कितत 
कद्रेबढ़ रही दे । 

मानसिंह--से रं लिए क्‍या हुक्म दे आलीजाइ ! 
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प्रकबर--तुम से कुछ खास सल्लाह करनी है । मेवाड़ हमारे 
सामने सिर उठाये खड़ा दे | तुम देख हो रहे हो कि रहीम 
को भी वहाँ कोई कामयातरी हासिल नहीं हुई । 
मानसिह--हूँ ! 
प्रकबर--तुम्दारे सिवा किसी पर भरोसा नहीं है फर्जन्द ! हाँ, तुमने 
इस जाने वाले आदमी को ध्यान से देखा ? 
मानसिह--राणा का भाई सगरसिह है, मुंक से मिल चुका हे | 
प्रकबर -इसका हमारे पास इस वक्‍त आना तुम्हारे विचार में 
केसा है ? यह मेवाड़ के सव रहस्य हमें देगा । 
मानसिह -- कोई लाभ नहीं । जिन्होंने इसकी माँग को न मानकर इसे 
धर से बाहर निकाल दिया है क्या वह लोग नहीं जानते कि 
यह यहाँ के सब रहस्य बादशाह को देगा। वह अपनी 
रक्षा का अवन्ध पहले ही कर चुके होंगे। कोई छोटी-सी 
जागीर देकर अभी इससे पीछा छुड़वाइए । 
भ्रफबर-- ठीक दे, देखो फर्जन्द ! मेरी जिन्दगी की सबसे बड़ी 
ख्वाहिश है प्रताप की नीचा दिखाना और तुम सबके होते 
हुए भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी यह इच्छा शायद पूरी 
-न हो। ( रककर ) फर्जेन्द, में जानता हूँ कि तुम मुक्त से 
नाराज हो। हाँ, यह जरूर है कि हल्दीधाटी के युद्ध के 
बाद में लोगों के कहने में आकर तुम से रूठा रहा हूँ, पर 
दिल से में तुम्हें ओर तुम्हारी बहादुरी को प्यार करता 
हूँ। बोलो, लेते हो अजमेर की सुवेदारी, समालते हो 
मेवाड़ की मुहिम ! 
मानसिह- मुझे कोई इन्कार नहीं, किन्तु प्रश्न फिर वही सामने 
आयगा | फिर मेरे विरुद्ध आपके कान भरे जायेंगे। 
अच्छा हो, आप किसी और को प्रधान सेनापति बसा 


क्र 


दें, में उसके सहायक के रुप में रहूँगा। 
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पकवर---( हँसकर ) तुम्हारी नाराजगी अभी दूर नहीं हुई फजन्द ! 

सार्नामह---आपके हृदय में यह व्यर्थ का सन्देह है, मेरी नाराजगी 
का प्रश्न ही पंदा नहीं होता ! 

श्रकबर--अच्छा तो फिर जगन्नाथ कछुवाहा इस जगह पर केसे 
रहेंगे ? 

सार्नसह--सुन्दर विचार हे । 

[ रहीम का प्रवेश ] 

रहीम--आपने मे याद फर्माया, बन्दा हाजिर हे आतीजाह ! 

श्रकवर--हुँ |! जानते हो मेवाड़ के जीते हुए कितने किले अपने 
हाथ से निकल चुके हू ! 

रहीम--सामना तो हर जगह किया जा रहा दे । कई जगह हमने 
नये आक्रमण भी किये हैं। पर सफलता हमारे हाथ नहीं 
आ रही ओर उसका सबसे बड़/ कारण है कि हम इन 
पहाड़ी युद्धों के अभ्यरत नहीं हैं / 

अ्रकवर--[ गुस्से से ) में इन बातों को नहीं जानता मुझे मेवाड़ 
चाहिए, मेवाड़ ! म॒भे अपने सामने झुका हुआ राणा प्रताप 
चाहिए। में यह वात सुनते-सुनते अब ऊब उठा हूँ समझे 
रहीम खानखाना ! जिस तरह भी हो मेवाड़ को दिल्‍ली की 
सल्तनत में आता द्वी चाहिए। अब अगर एक बार प्रताप 
ताकत पकड़ गया तो फिर-हाथ में नहीं आयगा--सोचो, 
ओर इस वात को अच्छी तरह से सोचो ! ( गुस्से से कहते 
हुए बाहर निकल जाते हैं ) 

मानसिह---इन दिलों जद्ंपनाह की तबीयव ठीक नहीं दे । (फहते- 
फहते जाते हैं ) 

रहीम-- ( स्वगत ) इस दशा में किसी की भी तबीयत ठीक नहीं 
रहती । समम में नहीं आता लोग अपने दश्मन को कोमल 
कुसम क्यों सममते हैँ ! उसे दृढतम चट्टान क्‍यों नहीं 
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सममते | (साँस भरकर) अजमेर की सूचेदारी लोहे के 
चने चवाने के समान जठिल है। प्रताप लोहे की दीवार 
की तरह मजबूत है। कौन अपना सिर टकरायगा उससे | 
साथ-ही-साथ इन्सान भी कितना महान है, बल्कि इन्सान 
के रूप में फरिश्ता | बादशाह को क्‍या मालूम कि उद्तकी 
इन्सानियत ने मुझे जीत लिया है। 
[ उहिग्वावस्था में हधर-से-उधर घूमते हूँ, कुछ देर बाद 
सहाकवि पृथ्वीराज का प्रदेश | 

पृथ्वी राज--कहो, अच्छे तो हो रहीम भाई ? 

रहीम-- (चौंककर) कोन ? ओह ! कविवर पृथ्वीराज, कब आये 
बीकानेर से । 

पृथ्वीराज--कल शाम को ही पहुँचा था | आते ही पता लगा कि 
तुम आये हुए हो | सोचा मिल ही आऊँ। 

रहीम--बहुत अच्छा किया दोस्त ! 

पृथ्वीराज--कारण क्या है मित्र, आज तम इतने उद्दविग्न क्‍यों हो? 

रहोम--कोई विशेष बात नहीं, क्षणिक उहिग्नता है, शान्त हो 
जायगी | अजमेर की सूवेदारी के साथ-साथ यह परेशा- 
नियाँ भी वहाँ के सूवेदार को मित्नती हैं, और चह मे 
भी मिज्ञी हैं। प्रताप के कारण मुगल सल्तनत में अजमेर 
का महत्व बहुत बढ़ गया- है | 

पृथ्वीराज--तुम प्रथम श्रेणी के बीर हो, नीतिज्ञ सेनापति हो, इन 
सबके साथ-साथ मदहाकवि भी। इसलिए सब-कुछ हो 
सकते हो लेकित बबेर नहीं हो सकते, और सम्राट चाहते 
हूँ सेवाड़ के लिए दुधप किस्म का सेनापति 

रहीम--इससे कया होगा । शाहबाज़खा ने प्रत्येक ढंग की नीति 
अपनाकर देख ली, कुछे लाथ नहीं हुआ ( साँस भरकर 
धोमे स्वर में ) मुझे यहाँ सफलता नहीं मिल सकती। में 
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ध्रकबर---(हँसकर ) तुम्हारी नाराजगी अभी दूर नहीं हुई फर्जन्द ! 

सानसिह--आपके हृदय में यह व्यथे का सन्देह हे, मेरी नाराजगी 
का प्रश्न ही पेदा नहीं होता ! 

शप्रकवर--अच्छा तो फिर जगन्नाथ कछुवाहा इस जगह पर केसे 
रहेंगे ? 

सार्नसह--झुन्द्र विचार हे । 

[ रहीम का प्रवेश ] 

रहोम--आपने म के याद फर्माया, बन्दा हाजिर है आलीजाह ! 

प्रकवर--हुँ ! जानते हो मेघाड़ के जीते हुए कितने किले अपने 
हाथ से निकल चुके हैं ! 

रहौम--सामना तो हर जगह किया जा रहा है। कई जगह हमने 
नये आक्रमण भी किये है। पर सफलता हमारे हाथ नहीं 
शा रही और उसका सबसे बड़ कारण है कि हम इन 
पहाड़ी युद्धों के अभ्यस्त नहीं हैं ! 

भ्रकवर--( गुस्से से ) में इन बातों को नहीं जानता मुझे मेवाड़ 
चाहिए, मेवाड़ ! मझे अपने सामने कुका हुआ राणा प्रताप 
चाहिए ) में यह बात सुनते-सुनते अब ऊच उठा हूँ समझे 
रहीम खानखाना ! जिस तरह भी हो मेवाड़ को दिल्‍ली की 
सल्तनत सें आना ही चाहिए। अब अगर एक वार प्रताप 
ताकत पकड़ गया तो फिर-हाथ में नहीं आयगा--सोचो, 
खोर इस बात को अच्छी तरद से सोचो ! ( गुस्से से फहते 
हुए बाहर निकल जाते हैं ) 

मानसिह--इस दिनों जहांपनाद की तबीयत ठीक नहीं है | (फहते- 
फहते जाते हैं ) 

रहोम-- ( स्वगत ) इस दशा में किसी की भी तबीयत ठीक चहद्दीं 
रहती । सममक में नी आता लाग अपने दश्मन को कोमल 
कुसुम क्यों सममने हूँ ! उसे इृदतम चद्ठान क्‍यों नहीं 
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सममते । (साँस भरकर) अजमेर की सूवेदारी लोहे के 
चने चबाने के समान जटिल है। प्रताप लोहे की दीवार 
की तरह मजबूत दे । कोन अपना सिर टकरायगा उससे । 
साथ-दी-साथ इन्सान भी कितना महान है, वल्कि इन्सान 
के रूप में फरिश्ता ! बादशाह को कया मालूम कि उसकी 
इन्सानियत ने सुझे जीत लिया दे। 
[ उद्िग्नावस्था में इधर-से-उधर घूमते हैं, कुछ देर बाद 
हाकवि पृथ्वीराज का अवेश | 

पृथ्वीराज--कहो, अच्छे तो हो रहीम भाई ! 

रहीम--(चौंककर) कौन ? ओह ! कविवर प्रथ्वीराज, कत्र आये 
बीकानेर से ) 

पृथ्वीराज--कल शाम को दी पहुँचा था | आते ही पता लगा कि 
तुम आये हुए हो । सोचा मिल ही आऊँ। 

रहोम--बहुत अच्छा किया दोस्त ! 

पृथ्वीराज--का रण क्या है मित्र, आज तुम इतने उद्ठिग्न क्‍यों हो? 

रहीम--करोई विशेष बात नहीं, क्षणिक उद्बिग्नता है, शान्त हो 
जायगी | अजमेर की सूवेदारी के साथ-साथ यह परेशा- 
नियाँ भी वहाँ के सूबेदार को मिल्रती हैं, ओर वह मुझे 
भी मिती हैं। प्रताप के कारण मुगल सल्तनत में अजमेर 
का महत्त्व बहुत बढ़ गया- है | ह 

पृथ्वीराज--तुम अथस ओणी के वीर हो, नीतिज्ञ सेनापति हो, इन 
सबके साथ-साथ मदह्ाकविं भी। इसलिए सब-कुछ दो 
सकते हो लेकिन बबेर नहीं हो सकते, और सम्राद चाहते 
है मेवाड़ के लिए दु्धष किस्म का सेनापति 

रहीम--इससे क्या होगा । शाहवाज़खं ने प्रत्येक हँग की नीति 
अपनाकर देख ली, झुछे लाथ नहीं हुआ ( साँस भरकर 
घीमे स्वर में ) मुझे यहाँ सफलता नहीं मिल सकती । मैं 
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प्रताप की मानवता के आगे पराजित हो चुका हूँ। 
प्रथ्वीराज ! तुम्हें अपने जीवन के साथ. घटी हुई एक 
कहानी सुनाऊंगा । 

पृथ्वोराज--में सुन चुका हूँ मित्र ! मुझे आज राजा मान ने सुनाई 
थी। वह स्वयं तुम्हारी और प्रताप दोनों की सहृदयता कौ 
प्रशंसा कर रहे थे | 

रहोम--मेरी सहृदयता ? 

पृथ्वीराज--नतेकी चपला वाली घटना । उसे इस दशा में लाने 
वाले सेनिकों को दण्ड देना। तुम्हारी सहृदयता ओर 

» साहस दोनों की परिचायक हैं यह बातें | सुना हे इस बात 

से शाहंशाह भी तुम से बहुत प्रसन्‍न हुए थे। 

रहीम-- (हँसते है) हाँ, सबके सामने दिखावे के तोर पर । बोले 
सेनिकों पर अनुशासन होना ही चाहिए । किन्तु हृदय से 
नहीं । वह वहुत नीतिज्ञ हैँ प्रथ्वीराज ! (श्रवकाश) छोड़ो 
इन वातों में क्या रखा है| वह राजनीति के दाव-पेंच हैं। 
चलो हमारे यहाँ चलो | कुछ देर बेठकर साहित्य की चची 
करें, कुछ सुने-सुनायें ।(उल्लास से) मित्र | इन सेनापतियों 
के नाते हमारा नाम इतिहास में रहे या न रहे किन्तु 
साहित्य की देवी हम पर प्रसन्‍न दे | सरस्वती के वरद- 
पुत्रों के नाते हम सदेव के लिए अवश्य जियेंगे । मुझे तो 
इस बात पर सन्तोप है | आओ चलें । 

[ दोनों जाते हैं | 


चतुर्थ धृश्य 
स्थान--- एक किले का भीतरी भाग । 
| ने पथ्य में युद्ध के बाजे वज रहे हैँ । 'भागो-दोड़ो' की भावाजें 
भा रही हैं। वहुत शोर मच रहा है, रंममंच सूना है, इतने में 
लड़ते-लड़ते भीलराज और एक युवक शत्रु का प्रवेश | 


मेघाजी--तेरा भला इसी में है कि तलवार फेंफ दे | देखता नहीं, 
तेरी मौत तेरे सिर पर मंडरा रही है ! 
मुग़ल-- चुप रह भीलों के मुखिया ! मेरी तलवार अभी तेरा खून 
पीकर अपनी प्यास घुकायगी । 
भेघाजी - इस जीवन में तो तेरी यह लालसा पूरी होने की नहीं । 
मुग़ल--मरने से. पहले सभी यह कहते हैं! लेकिन मौत उसका 
पीछा नहीं छोड़ती । किले पर तुम्हारा अधिकार हो गया 
है पर मेरी तलवार पर तो मेरा ही अधिकार है | तेरा भत्ता 
इसी में है कि तू भाग जा, ओर मुझे यहाँ से जाने का 
भोका दे । 
[ तलवारें उसी प्रकार झापस में भिड़ी हुई हैं | 
मुग़ल--शावाश चाँद खाँ । अच्छे मौके पर आए | 
| भीलराज पोछे मुड़कर देखते हैं दभी श्रागे बढ़कर कटार से 
वार करता है । भीलराज जरूमी होकर गिर पड़ते हैं 
मुग़ल--(अट्टहास) केसा चकमा दिया । ( भागेता चाहता है तभी 
राखा प्रताप झा पहुंचते हैं ) 
प्रताप--भागकर कहाँ जायगा दुष्ट, हम तेरी सौत के संमान तेंरे 
सिर पर आ पहुँचे हूँ । 


ढा 
जी 
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[ भाले से प्रहार करते हैँ । शत्रु चीख के साथ रंगमंच से बाहर जा 
गिरता है। राणा भोलराज के पास बँठ जाते हैं | 
भताप--भीत्ञराज ! भीलराज ! ( गला भर श्राता है ) प्रिय मित्र ! 
आँखें खोलो ! पहचानो में कोन हूँ भीलराज ! 
सेघानी-- (पीड़ित स्वर में) स्वामी | अन्नदाता ! धाव गहरा हे, 
कटार सीने फे पार हो गई है | धोखे से वार हुआ | 
प्रताप--साहस से काम लो | तमने सदेव हमारा घेये बँधाया दे 
आज अपने लिए थोड़ा-सा साहस बटोरो भीलराज ! तुम 
अच्छे हो जाओगे। चलो में तुम्हें उठाकर शिविर में ले 
चलता हूँ | (उठाने लगते हूँ, भीलरजज 'ताहों' करते हें) 
मेधाजी--नहीं अन्नदाता, नहीं | विप-बुकी कटार का विष शरीर 
में व्याप्त हो रहा है । अब जीवन में बचने की कोई आशा 
नहीं रही | प्राण-परखेरू उड़ना ही चाहते हूँ । (उल्लास से) 
यह मेरा सौभाग्य है राणा, अन्नदाता, मित्र ! कि में 
तुम्द्ारी गोद में अपने प्राण त्याग रहा हैं । 
प्रताप--भीलराज ! ( स्वर में इतनी ब्यया है जैसे श्र॒वी रो पड़ेंगे ) 
क्या सचम॒च हमें सदेव के लिए छोड़कर जा रहे हो भील- 
राज, ( चौख़कर ) भीलराज ! (प्रांखों में प्रांत श्रा जाते हैं) 
मेघाजो--(घीमी श्रावाज में) आप सेवाड़ के गोरव हूँ, देवाधिदेव 
के दीवान हैं, आपकी आँखों में आँसू अच्छे नहीं लगते। 
प्रताप--इस समय में कुछ नहीं हूँ | केवल प्रताप हूँ, एक दुर्बल 
दृदय मानव, तुम्हारा मित्र | 
सेघाजी--अन्नदाता ! 
प्रताप--मित्र ! मेघ्रा जी, मित्र कहो ! 
मेघाजी--मिन्र | हम तुम क्रितनी लम्बी राह इकट्ठ चले, एक 
मंजिल, एक ध्येय, पर आज में धोखा दे चला; जिन्दगी 
की राह में तुम्दारा पुरा साथ न दे सका | ( एक जाते है ) 
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प्रताप--मेघाजी ! मेघाजी ! 

मेघाजी--हाँ मित्र, एक वचन दोगे राणा ! 

प्रताप--बोलो मित्र, बोलो ! 

भेघाजी--भीलों का ध्यान रखना ! 

प्रताप--चिन्ता न करो, तुम्हीं कहो सेने'आज तक कभी कोई दुराव 
अपनी जनता के किसी वर्ग से कभी किया है। आज मेरे 
जीवन पर बहुत बड़ा आघात हुआ है । मेघाजी तुम्हारा 
विछोह'** 

भेघाजी--स्वासी ! थे धारण करो। राष्ट्र के कशंधार आपके 
जीवन में यह्‌ पहली मृत्यु नहीं है । इतने आधात सहे. हैं, 
अपने हृदय पर एक ओर सह लो ! ( तन्‍्हा छा- जाती है ) 
बस अविरत गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओ | 
( तप हो जाते हैं ) 

प्रताप--मित्र मेघाजी ! भील्राज ! में तुम्हें शिविर की ओर 
लेकर ही जाऊ। 

मेघाजी--स्वामी ! अब जीवन के अधिक क्षण नहीं हैं। 

प्रताप--सखे ! मुझे अपने हृदय की बात कर लेने दो, मुझे एक 
बार प्रयत्न॑ कर लेने दो | (भीलराज को सहारा देकर उठाते हैं 
श्र धीरे-घोरे रंगमंच से बाहर हो जाते हैं ) 
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[ भाले से प्रहार करते हैं। शत्रु चीख के साथ रंगमंच से बाहर जा 
गिरता हें । राणा भीलराज के पास बंठ जाते हैं | 
प्रताप--भीलराज ! भीलराज | ( गला भर श्राता है ) प्रिय मित्र ! 
आंखें खोलो ! पहचानो में कोन हूँ भीलराज ! 
मेघानी-- (पीड़ित स्वर में) स्वामी ! अन्नदाता ! घाव गहरा हे 
कटार सीने के पार हो गई है | धोखे से वार हुआ । 
प्रताप--साइस से काम लो । तुमने सदेव हमारा थे बँधाया 
आज अपने लिए थोड़ा-सा साहस बठोरो भीलराज ! तुम 
अच्छे हो जाओगे। चलो में तुम्हें उठाकर शिविर में ले 
चलता हूँ | (उठाने लगते हैँ, भीलराज 'नाहीं' करते हैं) 
मेघाजी--नहीं अन्नदाता, नहीं | विप-बुझी कटार का विष शरीर 
में व्याप्त हो रहा है । अब जीवन में बचने की कोई आशा 
नहीं रही | प्राण-पस्ेेरू डड़ना ही चाहते हैं। (उल्लास से) 
यह मेरा सौभाग्य है राणा, अन्नदाता, मित्र ! कि में 
तुम्हारी गोद में अपने प्राण त्याग रहा हूँ । 
प्रताप--भीलराज | ( स्वर में इतनी व्यथा हूँ जैसे श्र॒भी रो पड़ेंगे ) 
क्या सचमुच हमें सदेव के लिए छोड़कर जा रहे हो भील- 
राज, ( चोखकर ) भीलराज्न ! (श्रांखों में ध्रांतू भ्रा जाते हैं) 
मेघाजी--(घोमो श्रावाज में) आप मेवाड़ के गौरव हैं, देवाधिदेव 
के दीवान हैं, आपकी आँखों में आँसू अच्छे नहीं लगते। 
प्रताप--इस समय में कुछ नहीं हूँ | केवल प्रताप हूँ, एक दु्बेल 
ददय मानव, तुम्हारा मिन्न । 
सेघानी--अन्नदाता ! 
प्रताप--मित्र ! मेघा जी, मित्र कहो ! 
मेघानी--मित्र ! हम तुम क्रितनी लम्बी राह इकट्ठ चले, एक 
मंजिल, एक ध्येय, पर आज में धोखा दे चला; जिन्दगी 
की राद् में तुन्द्ारा पूरा साथ न दे सका | ( गक जाते है ) 
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प्रताप--मेघाजी ! मेघाजी ! 

भेघाजी--हाँ मित्र, एक वचत्त दोगे राणा ! 

प्रताप--वोलो मित्र, बोलो ' 

मेघाजी--भील्ों का ध्यान रखना 

प्रताप--चिन्ता न करों, तुम्दीं कहो मेने'आज तक कभी कोई दुराव 
अपसी जनता के किसी वर्ग से कभी किया हे। आज भेरे 
जीवन पर बहुत बड़ा आधात हुआ है। मेघाजी तुम्दारा 
विछोह 

मेधाजी--स्वामी ! घेये धारण करो। राष्ट्र के कशंधार आपके 
जीवन में यह पहली मृत्यु नहीं है। इतने आधात सहे हैं 
अपने हृदय पर एक और सह लो ! ( तन्ता छा- जाती है ) 
बस अविरत गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओ | 
( तप हो जाते हैं ) 

प्रताप--मित्र सेघाजी ! भीलराज ! में तुम्हें शिविर की ओर 
लेकर ही जाऊँ। 

भेघाजी--स्वामी | अब जीवन के अधिक क्षण नहीं हैं। 

प्रताप--सखे ! मुझे अपने हृदय की वात कर लेने दो, ममे एक 
बार प्रयत्म॑ कर लेने दो | (भीलराज को सहारा देकर उठाते हूँ 
श्रोर घीरे-धीरे रंगमंच से बाहर हो जाते हैं ) 


पश्चेत व्यय 
स्थान--चार्चड में राणा का भचन । 


[ शक्तिसिह और भागमाशाह वातें क रते हुए शते हैं 
भामाशाह--शक्तिसिह जी ! अब तो ज्ृगभग सारा मेवाड़ फिर से 
अधिकार में आ चुका हैं ! संगत सेनाओं में भगदड़ पड़ी 
हुई है । 
शक्तिसिह--चित्तोड़, अजमेर ओर भंडलगढ़ पर हमारे आक्रमण 
सफल्न नहीं हुए ! वहाँ मुगल सेनाओं ने हमारा मुकाबला 
भी ख़ब किया । जगन्नाथ कछवाहा भी हमारे सशक्त 
प्रवाह की रोकने में असमथे रहा | (उल्लपत से) जब-जब 
भी भेया के साथ किसी युद्ध में रहने का अवसर मिला दै, 
बस में तो मन्त्र-मुग्ध वना उन्हीं का रण-कोशल देखता 
रहता हूँ । 
भामाशाह--यदी बात लोग तुम्दारे विपय में कहते ६ कि राणा जी 
5 की आ शाएँ पूर्ण होने जा रही हैं, सेनापति ! तुम प्रतापसिंद्‌ 
फे भाई शक्तिसिद्ध दी, एक दूसरे के अनुरूप हो। तुम 
दोनों का मोह भी एक दूसरे के प्रति सराहनीय दे ! 
बवितसिह-मेया आजकल उदास हैं, इन दिनों उनकी उदासी 
मम से देखी नहीं जाती ' 
भाभाशाई--मंेघाजी की मृत्यु का उन्र पर बहत गहरा प्रभाव 
द्। 
शिततिह--सममक में नहीं शाता ऐसा क्‍यों हू ? इनसे पहले भी 
ता इनके अनेकों मित्र देशभक्त ओर महावली मरे है 
देग्न हुए ६, दखी रह हू, किन्तु बाद में वह विपाद के 
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बादल शीघ्र ही छटते रहे हैं, वेसे जीवन में भूला तो 
किसी को भी नहीं जा सकता। 
भामाशाह--हल्दीघाटी के युद्ध के बाद से मेघाजी उनके प्रतिक्षण 
के साथी बन गए थे, काया ओर छाया का-सा सम्बन्ध 
रहा है, इन कुछ-एक वर्षों में इन दोनों का | भीलराज मेघ- 
वरण उनके अह्रक्षुक उनके प्रधान सलाहकार सब-कुछ 
- थे। हम नहीं भूल सकते इस सधुर व्यक्ति को। राणा तो 
राणा ही हैं, चेतक के लिए कितने ही मास आकुल रहे, 
फिर भीलराज तो मानव थे जिनसे सुख-दुख की अनेकों 
बातें कही-सुनी होंगी | 
[तभी राव सुरताण भ्रोर ताजखाँ का अबेश | 
'ताजखाँ -शाह्‌ जी ! क्‍या महाराणा जी इधर नहीं आये २ हम देख 
रहे हैं कि इधर कुछ दिनों से वह खोये-खोये-से रहते हैं । 
सुरताण --समभ्त में नहीं आता कि कारण क्‍या है? वेसे कल्न 
बहुत देर हम से बातें करते रहे । इधर-उधर की बहुत सी 
बातें होती रहीं, भविष्य के कार्यक्रम बनाते रहे, कई बातों 
पर हँसे, कई पर मुस्कराये | 
भामाशाह--इसी बात का तो हमें दुख दे कि अपने आन्तरिक 
दुख में वह [किसी को साभीदार नहीं बनाते। हृदय में 
वेदना का ज्वार आ रहा होगा, लेकिन ऊपर से म॒स्कराते 
रहेंगे । 
ताजबाँ--मेरा विचार हे कि हस लोग मिलकर एक साथ उनसे 
उनकी बवेचेनी का सबव पूछें | और जो भी मुश्किल दो 
उसे हल करने की कोशिश करें | वेसे कन्न इस बारे में में 
उनसे बात करना चाहता था लेकिन बात शुरू करने के 
लिए ठीक मोका 'नहीं मिल सका | 
सुरताण--सरदार चूड़ावत मी इस बात से बहुत दुखी हैं। 
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ताजबाँ--कई बार हम यहाँ आये हैं ओर महीनों उनके साथ रहे 
हैँ, पर यह पहला मोका है कि राणा जी को इतना परेशान 
देखा | 

[ताजखाँ प्रौर सरताण बातें करते हुए लौद जाते हैं। दूसरी भ्रोर 
से कुछ ही देर बाद प्रताप का प्रवेद्ञ | 

प्रताप--शाह जी, प्राणों में एक कसक बस गई है (रुककर) शक्ता ' 

धक्तिसिह--भया ! 

प्रताप--हम शीघ्र ही चित्तोड़ पर एक प्रवल आक्रमण करना 
चाहते हैं । चित्तीड़ शीघ्रातिशीघ्र हमारे पास आना 
चाहिए । हमारी प्रतिज्ञा-पू्ति में यह सबसे बड़ी बाधा 
है। सेनाओं को प्रतिक्षण प्रस्तुत रहने का आदेश दे दो | 

शक्तिसिह--जो आज्ञा ! दुखी न हो भेया, चित्तोड़ शीघ्र ही 
अपने पास होगा | 

भामाशाह--- (साहस से) राणा जी * दीवान जी ! 

बक्रताप--कहो ! रुको मत क्या कहना चाहते हो शाहजी ! 

भामाशाह--देव ! आपकी यह उदासी हम से देखी नहीं जाती 
आप ऋअपने दृदय की वात हम से कट्दते क्‍यों नहीं ? 

प्रताप--कोड ऐसी विशेष बात नहीं हैँ शाह जी ! 

शक्तिसिंह-फिर भी भेया अपने प्राणों की कसक हमें भी बताइये 
न! हम आपकी प्रसन्‍नताओं के सामीदार हैं. तो क्‍या 
उहठिग्निताओं के नहीं | 

प्रताप--क्यों नहों ! आप लोग प्रतिक्षण के साथी हँ।(सोचते हुए) 
शक्ता | में रक्त दिन बेठा साच रहा था कि रागा बनने 
क्र तुम में सब गुग्ग है बस एक गुगा कुछ कस ६ (फीफी 
देसी हंसझर) तू अवस्था में एक वर्ष छाटा है| यही तंरा 
दर्माग्य रहा | कद दिन बढ़ा हावातों भें तुझे राणा 

फटटता | 
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शक्तिसिह--भेया ! भेरे प्राण्ों के प्राण ! आज तुम्हें क्या हो गया 
है, किस अपराध पर आज मुझे यह शब्द कहकर द्ण्डित 
कर रहे है ' 

प्रताप--वैसे ही वेठा-बेठा आज समाज के इस नियम पर सोच 

' रहा था ! (रुककर) अच्छा बता ! कभी तेरे हृदय में यह 

आकांक्षा नहीं हुई कि में प्रताप से बड़ा होता । 

शक्तिसिंह--पहले तो कभी नहीं हुईं | पर आज यह चाह हृदय में 
हो रही हे । 

प्रताप---क्यों, राणा बनता इसलिए 

शक्तिसिंह--नहीं ! इसलिए कि इन शब्दों में आज आपको--जैसे 
आप कभी-कभी प्यार से मुझे उन्मादी कहते हँ- उन्मादी 
कहता | 

भामभाशाह--बहुत सुन्दर भाव रहा ! 

| प्रताप हँसते हैं । उदास वातावररा में कुछ मादकता श्राती है] 

प्रताप--यह्‌ उन्माद्‌ इसलिए हे बन्धुओ, कि उस दिन भीलराज 
की मोत ने मे आकुल्ल कर दिया। मेघाजी-जेसा बल- 
शात्नी महाप्राण व्यक्ति एक साधारण सेनिक के धोखे में 
आकर मृत्यु पथगामी हुआ। मृत्यु किसी भी रूप सें 
व्यक्ति के पास आ सकती है । फिर हम तो ग्रतिक्षण मृत्यु 
की छाया में घूमते है। कभी भी मृत्यु का अवसर मिल 
सकता है। में चाहता हूँ अपना उत्तरदायित्व जितना शीघ्र 
हो सके पूरा कर दू । मुझे विश्वास नहीं कि अमर मेरे 
बाद मेवाड़ को स्वतन्त्र कर सकेगा । 

भामाशाह--यह सन्देह आपके हृदय में कयोंकर आया स्वामी ! 
अमर एक सुयोग्य पिता का सुयोग्य पुत्र है, उसमें आपके 
सभी गुण विद्यमान हैं। 

प्रताप--(भावेश में) शाह्‌ जी | आप हमारा अपसान कर रहे हैं। 
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हमने सदा विपत्तियों का मान-मर्दन किया है, कष्टों परः 
कष्ट भेले हैं, पर उनके आगे कभी म्ुफे नहीं | ( उच्छवास 
भरकर ) अमर में वह बात होती तो चिन्ता ही किस बात 
की थी | वह वीर है, भें उसकी वीरता पर आक्तेप नहीं: 
करता, लेकिन दुख है कि उसमें कप्ट सहने की शक्ति कम 
है । उसके तनिक से आतल्स्य के कारण कभी भी मेचाड़ 
पर विपत्ति आ सकती है| 
| इतने में श्रमर का प्रवेश ] 

प्रताप--आओ मेवाड़ के भावी राणा ! हम से आज अपने हृदय 
की बात कहो ! 

धमर - मेरे हृदय में कोई विशेष बात नहीं है देव ! किन्तु यह 
सम्बोधन मेरी समर में नहीं आया | 

प्रताप--क्यों ! क्या तुम मेवाड़ के भावी महाराणा नहीं दो ? 

ध्रमर--इश्वर आपको चिरायु करें, हमारा समस्त जीवन आपकी 
छत्रछ्चाया में बीते | में आपका अबोध अमर हैँ पिता ! 

प्रताप -मेरा तात्पर्य दे कि तुम अपने उत्तरदायित्व फी समझो, 
तुम देखो कि संघर्ष किसे कद्दते हैं ? 

प्रमर--क्या आपने समझे कमी कहीं भी किसी कठिन कार्य के 
समय अपने किसी विश्वस्त साथी से पीछे पाया हूँ 

प्रताप-नहीं, युवराज ! ऐसा तो नहीं है, किन्तु सुना दे क्रि तुम 
इस निरन्तर के संबर्प से ऊच उठे हो (स्वर में तोम्रता श्रा 
जातो है) अभी जगन्नाथ कछवाह्य के शाक्रमणो के 
समय जब हमें चावंद छोड़ना पढ़ा था। सब लाग जिधर 
का पथ मिला, उधर का निकय गए थ। तम्दारें साथ 
फीन था दस समय ? 

धघमर-पूरा परियार ओर भीलगाज मेब्राजी ! 

प्रताप--भ नों ही एक बस्ती में तम्टें मिभाम मिला | 
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प्रमर--जी ! 

प्रताप--ओर तुम उस भाग-दोड़ से तंग आये हुए थे। एक दिन 
मोंपड़ी से सिर टकराने पर अपने छोटे-छोटे वहन-भाइयों 
ओर परिवार के दूसरे आशणियों के सम्मुख तुमने कहा 
था--'कौन कहता है कि हम राजकुमार हैं, हमें राज- 
कुमारों के कौन-कौन से सुखोपभोग मिले हैं ।” तुम मेवाड़ 
के भावी राणा ओर इन भावनाओं को जन्म दो ! अमर ! 
आँखें मूं दकर चलने वालों का सिर तो राजमहल की 
दीवार से भी टकरा सकता है। 

झ्रमर-- कह नहीं सकता उस समय किस परिस्थितिवश इन शब्दों 
का जन्म हुआ | फिर भी में मानता हँ--मेरे हृदय में 
इस भाव का आला, मेरे मुख से इन शब्दों का निकलना, 
अपराध है। में आग्रह करता हूँ कि मुझे मेरे अपराध के 
लिए दण्ड दिया जाय | 

[सब भ्राश्चये-चकित खड़े हूँ । रासखा जी उद्दिग्स 
इधर-उधर घूम रहे हैं ।] ह 

प्रताप--मेघाजी, अपनी झुत्यु के समय बहुत दुखी थे। जब 
उन्होंने यह कहानी कही तो उनकी आँखों में आँसू थे। 
तुम्हारे इन शब्दों को सुनकर उन्हें बहुत दुःख हुआ था। 
उस दु:ख को वह अपने हृदय में पाले हुए थे, हो सकता 
है कि सुअवसर देखकर वही तुक से बात करते किन्तु 
उन्हें इस असामयिक मृत्यु ने अवसर नहीं दिया । 

प्रमर--में उस द्विंगत आत्मा से भी क्षमा माँगता हूँ राणा जी ! 

हे हमारा लालन-पालन उनके हाथों में हुआ दे। वास्तव में 

उन्हें इस बात की सुनकर कष्ट होना द्वी चाहिए था । पर 
आप मुझे दण्ड दें। 

भामाशाह---आपकी अपने कहे पर पश्चात्ताप है यही पर्याप्त है। 
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हमने सदा विपत्तियों का मान-मर्दस किया है, कष्टों पर- 
कष्ट मेले हैं, पर उनके आगे कभी भ्कुके नहीं | ( उच्छवास 
भरफर ) अमर में वह बात होती तो चिन्ता ही किस बात 
की थी | वह वीर है, में उसकी वीरता पर आक्तेप नहीं. 
करता, लेकिन दुख है कि उसमें क्ट सहने की शक्ति कम 
है | उसके तनिक से आल्स्य के कारण कभी भी मेवाड़ 
पर विपत्ति आ सकती हे | 
[ इतने में भ्रमर का प्रवेश ] 
प्रताप--आशो मेवाड़ के भावी राणा ! हम से आज अपने हृदय 
की बात कहो ! 
धमर - सेरे दृदय में कोई विशेष बात नहीं है देव ! किन्तु यह 
सम्बोधन मेरी सममक में नहीं आया | 
प्रताप--क्यों ! क्‍या तुम मेवाड़ के भावी महाराणा नहीं हो ? 
प्रमर--इश्चर आपको चिरायु करें, हमारा समस्त जीवन आपकी 
छत्रद्चाया में बीते । में आपका अबोध अमर हैँ पिता ! 
प्रताप -मेरा तासपये है कि तुम अपने उत्तरदायित्व की समम्ो, 
तुम देखा कि संघर्ष किसे कहते ४ 
घमर-क्या आपने मुझे कमी कहीं भी किसी कठिन कार्य के 
समय अपन किसी विश्वम्त साथी से पीछे पाया हूँ ? 
प्रताप-नदीं, युवराज ! ऐसा तो नहीं £ै, किन्तु सुना है कि तुम 
हुस निरन्तर के संबरप से ऊूब उठे दो (स्थर में तोगम्रता प्रा 
जानो हैं) श्रमी जगनन्‍्नाथ कछ्॒वाह्या के शाक्रमणों के 
समय जब हमें चाव॑ं द छोड़ना पढ़ा था। सच लाग जिधर 
के पथ मिला, उधर को निक्रा गए थ। तम्हारे साथ 
फीन था दस समय ? 
धमर--पूरा परियार 'टीर भीलराज मेघरानी । 
प्रशार-भोर्त की एक बस्ती में नम्दें विश्राम मिला | 
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प्रमर--जी ! 
प्रताप--और तुम उस भाग-दौड़ से तंग आये हुए थे। एक दिन 
मोंपड़ी से सिर टकराने पर अपने छोटे-छोटे बहन-भाश्यों 
ओर परिवार के दूसरे प्राणियों के सम्मुख तुमने कहा 
था--”कीन कहता है कि हम राजकुमार हैं, हमें राज- 
कुमारों के कौन-कौन से सुखोपभोग मिले हैं ।” तुम मेवाड़ 
के भावी राणा ओर इन भावनाओं को जन्स दो ! अमर ! 
आँखें मूँदुकर चलने वालों का सिर तो राजमहल की 
दीवार से भी टकरा सकता है । 
झमर-- कह नहीं सकता उस समय किस परिस्थितिवश इन शब्दों 
का जन्म हुआ | फिर भी में मानता हँ--मेरे हृदय में 
इस भाव का आना, भेरे मुख से इन शब्दों का निकलना, 
अपराध है। में आग्रह करता हूँ कि मुझे मेरे अपराध के 
लिए दण्ड दिया जाय | 
[सब श्राइचय-चकित खड़े है । राणा जी उदिस्न 
इधर-उधर घृम रहे हैं ।] है 
प्रताप--मेघाजी, अपनी झत्यु के समय बहुत दुखी थे। जब 
उन्होंने यह कहानी कही तो उनकी आँखों में आँसू थे। 
तुम्हारे इन शब्दों को सुनकर उन्हें बहुत दुःख हुआ था। 
उस दुःख को वह अपने हृदय में पाले हुए थे, हो सकता 
है कि सुअवसर देखकर वही तुक से बात करते किन्तु 
उन्हें इस असामयिक सृत्यु ने अवसर नहीं दिया । 
प्रमर--में उस द्विंगत आत्मा से भी क्षमा माँगता हूँ राणा जी ! 
हु हमारा ल्ञालन-पाज्न उनके हाथों में हुआ है । वास्तव में 
उन्हें इस बात को सुनकर कष्ट होना द्वी चाहिए था | पर 
आप मुझे दण्ड दें | 
भामाशाह--आपको अपने कहे पर पश्चात्ताप है यही पर्याप्त है। 
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प्रताप--नहीं शाह जी ! मेरे हृदय को इतनी वात से शान्ति 
नहीं मिलने की | (उकऋर ) युवराज ! 

पध्रमर--महा राणा ! 

प्रताप--इन सबके सामने मुझे वचन दो कि तुम शरीर में प्राण 

7. रहते मेवाड़ की रक्षा करागे। जब तक सम्पूर्ण मेवाड़ स्वतंत्र 
न हो लेगा तब वक तुम्दारे हृदय को शान्ति नहीं मिलेगी | 

प्रमर--में वचन देता हूँ पिता में अपने कतंव्य का सर्देव पालन 
करूं गा । 

प्रताप--मु्के आप लोगों से भी कुछ कहना है। ओर विशेपकर 
शक्ता से, अमर का साथ ठुन्हें जीवन भर देना होगा । 
चूझवत से अभी यह वचन लेकर आया हू | 

गक्तिसिह-आप भविष्य की बातें कर रहे है भया, में तो आपके 
ही साथ-साथ हैँ जीवन में । अमर का साथ शक्तावबत 
देंगे श्रीर शरीर में रहती रक्त की अन्तिम यूँ द तक देंगे। 

प्रताप-- (ग्रान्ति की सांस लेकर ) आह + कसा(वाम-सा घरा हम था 
हृदय पर ! शाह जी अतिथियों का सत्कार तो ठीक-ठीक 
दवा रहा देन !, 

गरितितिह--मेंया ! यदि श्रात्षा द्वा ता 

प्रताप-- (मुस्स्राफर) कहो सभी अ्श्याएँ हू तुम्धे ! 

पखतिमिह--अतिथ्रिियों के मनोर॑जनाथ क्रिसी कलात्मक उत्मव का 
द्रायाजनन किया जाय | 

प्रताप- अवश्य अवश्य | आज फिर लुम् लागो ने मर आशा- 
दे।प१ का अपना स्नेट्र दिया है | आश्रा सब चहल । अमर ! 
मादा दुसरे सदारों की भी हमारी कुटी में भेज दो । 

घमर--तनी आशा [ (प्रमर दा प्रस्पान) 
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प्रताप--आज फिर हृदय के आकाश पर उल्लास की घटाएँ छा 
गई हैं (भाव भुद्रा में) जय महादेव ! देवाधिदेव एकलिंग 
की जय हो ! 
[सच जाते हैं 


